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नअ॒ते रसूल सलललल्‍लाहु अलैहि वसल्‍लम 
मुफीद जहमत 

अन्जुमनवहफ्फुने ईमान वहा तआरउुफ 
दभवते इस्लामी - एक फितनह 

पेश लफ्ज 

ऐहलेसादाव का मकाम 

कुरबानी क्यूं और कैसे ? 

कुरबानबी दा मफ॒हुम 


फजाश्ल व फवाइद 


- गौर से पढें 

-  श़यइवे मक॒बूलियत- ईमान 'इख़लाय हलान मान 
» ऐहकाम व्‌ 

- मालिके है 2 


: आप 2 0क 


- कर्जदायें के लिऐ हुव्त्म 


- कुरबानो (निस पर वाजिव हो उची के जप 


से की जाए 


- बालिग बच्चे या बीदी के वाजिब अदा करने 


व्हे लिए उनकी इजाजत जरूरी 


- कुरबानी का वव्त्त 
- कुरबानी के जानवर 
- जानवर की वउद्ध और उसकी पहचान 


2. कुरबानी के शरीक 

- कुरबानी के शरीबव्छों में हहगिज बदमजहब 
शामिल नह किए नाएं 

24, हजामत व्‌ नाखुन नह कटवाएं 

- कुरबानी को जानवर में अकीक्ह करना 
जाइज है | 
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(0)$26. कुरबानी हर साल वाजिब है 45%) 
हिट किरी के इन्विन्एर में कुरबानी मुलववी +56॥ 
442... करना जाइन नहीं हे 
50)$29. निहायद कीमती जानवर की कुरबानी व्हे 4०5३5 
नजाए ज़्यावह दाजिब अदा करना चाएहिए। है] 
- जानवर अपने हाथ से निबह करना चाहिए 47 कक 
- कुरबानी का गोहइत और उसकी तकरीम 4792) 
व्शफियें को गौइत देना,खिलाना मनथ है 4868) 

- हदयह वापस नह करना च्यहिए 48 85 
- कुरबानी वक्ही खाल 4१52 


- अपना पालतू जानवर कुरबान करने 350७) 
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2 डे छुटट दम पेह करोड़ों दुखद चढ़े है 
- ब्रुम पेह करोड़ों ठुरूद डंडे ५ 





)9 कअबे के बदर॒ुद॒दुजा तुम पेह करोड़ो दुरूद 49) 
52)) तैबह के शमशुद्दुह्मा तुम पेह करोड़ों दुरूद ४9 
52) शाफए रोजे जजा तुम पेह करोड़ों दुरूव/ 2) 

2) दाफ॒ए जुमलह बला तुम पेह करोड़ों बुरूद/9)8 
52) जात हुई इन्तिख़ाब वस्फ्‌ हुए लाजवाब 42) 
220) नाम हुआ मुस्तफा तुम पेह करोड़ों दुरूद ५9 
ल्‍् और कोई गैब क्या तुमसे निहां हो बला] 

; खुदा ही छुपा तुम पेह करोड़ों दुरूद 
४“| । ५99 
868) कह शबे मेअराज राज वह सूफे ताज है) 

88 7६ भी ऐसा हुआ जुँधौपेहश्करोंडों दुरूँदे! 007? $ 
है खल्क के झ्किम हे तुम रिज़्कू के कृसिम हो तुम 6ै))8 
६2) जो मिला तुम से मिला तुम पेह करोड़ी बुरूद कु) 
59)) क्यूं कहूं बेकस हूं मैं क्यूं कहूं बेबस हूं मैं ०] 
6209 तुम हो मैं तुम पर फिदा तुम पेह करोड़ दुरूद ४95 
599 गरचे हैं बेहद कुसूर तुम हो अ-फ्वव गुफूर ५29 
59% बखश दो जुर्म व ख़ता तुम पेह करोड़ों दुरूद 2) 
422 ल करो ठंडा मेरा वह कफे पा चांद सा 90 

सीनेह पेह रख दो जरा तुम पेह करोड़ो दुरूद 99) 
452 काम वह ले लीजिए तुम को जो राजी करे») 
(0)/] ठीक हो नामे रजा तुम पेह करोड़ों दुरूद£9) 








हल कक [म्ुष्हौद जहमतत | न 

5 उर्दू जुबान की रूह उसका तलफ्फुज है। उर्दू जुबान को उस के र 

असल तलफ्फुज के साथ हिन्दी जुबान में लिखना निहायत मुश्किल ५9) 

52) काम होता है जिसमें नुकृते बहुत अहम रोल अदा करते हैं। मअमूली 59 

४9) गलती अलफाज्‌ के मअनी तबदील होने का सबब बन जाती है। मिसाल ४2) 

80) के तौर पर नहर 'के मअनी सिंचाई करने वाली नहर से हैं, अगर नहर #&9) 
में “ह” पर नुकृतह लगा दिया जाए तो नहर के माअनी 'कर्बानी  होंगे। 

७ इसी तरह जलील के “ज” पर नुक॒तह लगाने से जुलील पढ़ा जाएगा हा] 
तो ऐसा महसूस होगा कि मूहं से फूल नहीं पत्थर गिर रहे हैं। वगैरह 

&2) कौरह। 59) 

(०))] अनजुमन तहफ्फुजे ईमान” अपनी हिन्दी इशाअतों में उर्दू का ६०) 

598 विकार और उसकी रूह “'तलफ्फुज | काइम रखने की हत्तलइमकान 0) 
कोशिश में अलफाज का असलब्तलफ्फुज बरकरार रख रही है। ऐसा १०१) 
करना इसलिए भी जुरूरीहै/कि हिन्दौ'पंढेनें वाले वह लोग जो उर्दू से 
वाक॒फियत नहीं रखते, उर्दू से भी वाकुफियत हासिल कर सकेंगे | अनजुमन 

49) 'की किताबें पढ़ने वाले हुज्रात ऐसे अलफाज को हिज्जे की गलतियाँ ५9 
(9०६/॥५७ ॥&7//९६७) तसुब्बुर नह करें| जिस त्रह्‌ उर्दू में 4-2र्थी 4 

(9)) लिखा जाता है लेकिन बोलने मे काबा निकलता है इसी तरह इसे हिन्दी ४9) 

58)$ में कअबह लिखा जायेगा और बोलने में काबा निकलेगा | बोलने में कुछ 899 
भी कहा जाए लेकिन लिखने में हिज्जे के खिलाफ लिखना असूलन &)$ 
गलत है। अनजुमन की इन काविशों में जनाब जुफर साहब जैन कम्प्यूटर है) 

क$ शहामतगंज, बरेली शरीफ्‌ का तआवुन काबिले सताइश है हा 

ञ हि हे 'कारईन (पढ़ने वाले) हजरात को अनजुमन की किताबें पढ़ने में जो 
जूहमत उठाना पड़ेगी अनजुमन की हौसुलह अफजाई की बाइस्‌ होगी। 

५98 उनकी सहूलत के लिए इसत्लाहात यअनी मुरादी मअनी 

60) (000५४छ8भ008। 8।०१६8४59) की फैहरिस्त पेश की जा रही है। 69) 
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# जुरूरत के मुताबिक इजाफ्ह किया जा सकता है। 


9) 
कर 
४०/॥ -₹_ जिस कौम की जुबान खत्म हो जाती है वह कौम मुरदह हो जाती 52) 
59) है। लेकिन - 595 
| उर्दू की सनदें नकल से हासिल करना तबाहकुन है इस त्रह उर्दू १०) 
%5 टीचर बनना कौम के बच्चों के साथ धोकह करना है और तनखुवाह हराम ., गा 
न नमाज व कुरआन हिन्दी किताबों से हरगिज याद नह करें कि 42 
52) अरबी जुबान हिन्दी जुबान मे लिखना मुमकिन नहीं। ग़लत याद कर लेने £2) 
62)$ पर हमेशह गुनेहगार होते रहेंगे। 59% 
5 & #&% #& #& #& ०) # #& #& # #& #& 






























, एजाज नगर, पुराना शहर, बरेली शरीफ 
- हंज्रत डाक्टर सय्यद शाह मुहम्मद अमीन मियां 
साहब सज्जादह नशीन खानकाहे आलियह बरकातियह 


मारहराशशैफ,प्रेफेसर अलीगढ़मुस्लिम युनिवर्सिय, अलीगढ़। है) 

- हजरत अल्लाहमह मुफ्ती सय्यद कफील अहमद # 
हाशमी साहब, मरकजी दाउलइफता जामिअ॒ह ५22 

रजवियह मनजरे इस्लाम, बरेली शरीफ्‌ 2) 

-  इन्जीनियर हसन सईद खां % 

हर 

मिल्लते इस्लामियह को आलम गुफूलत से आलमें बेदारी में लाने 52)) 
की कोशिश करना। ' 


इल्मे दुनया के साथ#ईल्‍मे दीन हासिल करने की अहमियत से 4 
रूशनास कराना, इलम की रगुब॒त् पैदा करना और बुनयादी दीनी ५9 
व अंग्रेजी तअलीम की मुफ्त क्राहमी के लिए “अरबी-इंग्लिश #2) 
स्कूल” काइम'करता५ हक, ७) 
इल्म के साथ अमल की तरगीब देना। नमाजु और दींगर फ्राइज 
वगैरह सिखाना उनका पाबंद बनाना। ५99 
मुहब्बते रसूल और उसवह-ए-रिसालत के तहत अखुलान हसनह ); 
औरफलाड्रैमिल्लत केमुख्तलिफगेशेसे और रूहेईमान सै रूशनःस करना। 
ईमान की अहमियत और उसको दरपेश खुत॒रात से मुसलमानों को ा 
५) आगाह करना और उसकी हिफाजत की जानिब मुतवज्जह करना। ४42 
60) 5... इस्लाम और मुसलमानों पर असर अन्दाज होने वाले हालात पर (007 
क9 निगाह रखना, उन से मुसलमानों को आगाह करना और उन के है] 
४४2 तदारुक की कोशिश करना। हक 
४90) 7... इस्लामी अदालत के क्याम के तहत उलमा-ए-किराम की सरबराही 
5 में “दाइलफैसलह” काइम करना, जिस से मुसलमानों को निकाह 
छ तलाक वगैरह जैसे तमाम मसाइल पर निहायत कम खर्च फैसले 
'फ्राहम किए जा सकें। 
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बरेली शरीफ 

मुसलमान ““अन्ज़ुमन्‌ तहफ्फुले ईमान” 
का तआवुन करें और मदरसे काइम 
करने और उनमें तअलीम द्वासिल 

करने की जानिब मुतवन्जेह हों। 
६७ ४8४० ॥रएश ४... 


00-0758७5 ४४४ ४0७॥ 000000$ 


गुजारिश 
अहले खैर हृब्रात अपने अभृत्यात से 
अम्नुमम॒ की मदद करें, अन्जुमन 
के किदावचे खुरीदकर मुफ़्त 
वक॒सीम करें, मुसलमागों 
को बेदार करने का 
अएगा फर्ज अदा 
करके सवाबे 
दारैन हासिल 
करें। 
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क्र | अनज़ुमन चहफूफुण ईमान | कर 








52 कितानें पढिए 

49) । खुशबू-ए-मुस्तफा 420 क्ष / 
8) | (उर्दू, हिन्दी) शेड 59) 
52)) 2. फलाहे मिल्लत हि ६४9 ४2) 


कै) . |) ६ 30४ ४ 88 
५७ 2. दो बे इस्लाओं  अकुज 7 5 / “मिल 
के हु ० का &9 
2) 4. इल्में दीन की ९९२ #॥५७७॥? 22 
520 उर्दू, हिन्दी) 
52)) 5. दअवते इसलागी के कदम वहाब्रियत की जानिब क्यूँ? 

(उर्दू, हिन्दी) 
9): 6. दस्तूरे हज 
25)... (रद, हिन्दी) 
2 7. क्या ताजियहदारी हराग है? (हिन्दी) 











“>> ईमान की ढिए्ाजुत छीजिए किह वि 
खुातिमढ बिल ईमान ढी जन्नत की जुमाबत है 













दआवते इसलामी 


५) (हरी पगडी) 

59 के मुतअल्लिक्‌ 

%) हजरत अल्लामह अखतर रजा खाँ साहब अलअपहरी #9 
222) जानशीने मुफ्ती-ए-आजम हिन्द 42 
42 के फतवे की फोटो कापी 4 
59) 9. 220 
(0) 2८6270५२-7४४०४३४४८,७०००४८५४.. # 
599 (ला ४/०..८०४//००४५१८- ४99 


9. :#%%2॥/0८४ है 22/72/2०६८ # 


के. बढ ५6/०४१८०१०७४५०६४८८८०-:८०७ 
%) ०6242/400-4-222 2242747/727/64०० ८४६ “कि 
न (०2४०० ०02४० 7४/०८:१०८४/ ८७७८८:०१ - हर 
५98 59 


९५ ः ६4/८८/८०४८ ०७७८॥९७४८४/४०७ ८ है] 
0) 5४ 5७6:2॥८०0/०८.७ &४4(2१५८४६:८, ८८४ 


(०0) 
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2222 25222 हम परनण 5 


क हम हि 
फिल वाकेअ इलयास कादरी का तरीके कार गुलत है जिस पर वह 
45 बावजूद फहमाइशे बिसयार जमे हुए हैं और उनकी तहरीक निहायत 
52 मुशतबह है। लिहाज़ा इसकी एआनत और उसमें शमूलियत हरगिज 45 
४2) जाइज नहीं। खुद मेरे पास शहादते शरऔयह गुजरी किह एक शख्स ने 22) 
52) सौदागरान (बरेली) की मसजिद में खिलाफे मजहबे एहले सुन्‍्नत तक्रीर (० 
528 की,यह शख्स दअवते इसलामी का मुबल्लिग था और उसने यह तकरीर ६०07] 
है] दअवते इसलामी के इजतिमाअ में की है। यह भी इत्तिलअ बावुसूक्‌ 8 
जरिओेह मिली किह शख्स जो तबलीगी जमाअत में घूमता फिरता है वही 
422 शद््स दअवते इसलामी का मुबल्लिग्‌ भी बन गया। इस से साफ जाहिर 527 
52) ह किह दअवते इसलामी में हर तरह के लोग हैं और इसके दसतूर में 
282) मुबल्लिग होने के लिए मजहबे एहँलेंसुन्ने व जमाअत का पाबंद होने की 69) 























6))$ कोई शर्त नहीं। 59) 
220 कि दस्तखत 8) 
४2 ककतूब कल्मज्ञ बलयर__ उक्त सजा के कबजव इन्तिहा समझाने के बावजूद ४००३ 
52) मुशतबह शुबेह वाली )) 
6ं))$ एआनत मदद करना 
680)) शमूलियत शामिल होना 

8) शहादते शरऔयह शरअई शहादत 
न बा बुसूक बा-एतबार 

०५) 
422 
52) 






522 


62) 


मम्आ्लों से मोडकर मुंह कब तलक बैठोगे तुम 
कोई भी तू फां तुम्हें घर से उठा ले जाएगा 









४2 
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4900 220 20573%2- 
मिल रमन कम कक के: 
0 $ पेड लप्न्‌ 





&) इस्लाम दीने फित्रत है। इस्लाम का कोई रूकन ऐसा नहीं शा 
उसूले फित्रत के मुताबिक नह हो और उसमें इनसानों की बेहतरी के 
“2ज॒मूज व असरार पोशीदह न हों। दीनी अरकान की हकीकत का इल्म 
42) इबादतों में लज़्जृत पैदा कर देता है और लज़्जृत से इख़लास पैदा?) 
(0)9 होता है जे। जजबए उबूदियत (बन्दिगी) का मजृहर है और इबादतों काह9$ 
(80)$9 जौहर, जिसके बगैर कोई इबादत काबिले कुबूल नहीं। ह०))] 
50  मिल्लते इस्लामियह अरसए दराज्‌ से इलमे दीन हासिल करने &) 
%$ की जानिब से गूफलत में $ 5 | «इल्मे/दीज़. से महरूमी, दीनी अरकान 
#0 इस है। वह हब अदाएगी, से महरूमी कर 
0 इत्म व अक्ल के मुताबिक मनमाने ढंग 
422 ५ दीनी अरकान की अदाएगी गाहे ब जा करते रहते हैं। यही सबब है/222 
59 कह उनकी इबादतों के असरात उन पर मुरत्तब होते नहीं दिखाई 5) 
52) देते। वह उनके फायदों से दुनया में भी महरूम रहते हैं और आख़िरत 2) 
/9)9की फिक्र किसे है। दीनी उमूर (काम) रसूमात की शक्ल इख़तियार कर#&9)) 
580) पके हैं और मुसलमान जजूबए अनदरूं और रूद्दे इस्लाम से खाली &) 
80 फिसी रोबोट (१0807) (मशीनी मुजस्समह) से ज़्यादह कुछ नजर है) 
नहीं आते। जो लाशदूरी तौर पर (हाजिर दिमागी के बिना) अपने 
22) ,रकाने दीन अनजाम देते रहते हैं, नह उनकी नमाजें, रोजे दुरस्त22 
42नजुर आते हैं नह जुकात व हज की अदाएगी। उनकी अख़लाकी: ४०८) 
42)पसती अपनी हुदूद को पार कर चुकी है और इनतिहा यह है किह£2) 
420ईमान की सलामती ख़तरों से दोचार है लेकिन उनको इसका एहसास४»)) 
59)$तक नहीं। नहीं कहा जा सकता किह उनका शुमार एहले ईमान में होताह&))$ 


% #% #% & % #& ००७ #% #% # # # 


59 59 9 8 #% # & & & #& & 9 &! 
52)9 भी है या नहीं? 

80)  कुरबानी एक माली इबादत है जो अल्लाह तआला को बहुत &)$ 
58)$ 'संद है। मअलूमात की कमी की वजह से दूसरे अरकान की मानिंद, 
9) यह रुक्‍्न भी कमियों ख़राबियों से महफूज्‌ नहीं रह सका। बदमजहबों हा 
५ “यहां तक किह गुफलत में काफिरों तक से जानवर जिबह कराना 
422 गरीबों का हुक अदा नह करना, गैर मुसलिमों को कुरबानी का गोश्त/22 
42) ख़लाना, कुरबानी के ख़र्च को बोझ समझना और अपनी हैसियत के/£2) 
50)) मुताबिक्‌ अच्छे जानवरों की कुरबानी नह करना या नाम व समूद3) 

(दिखावा) के लिए कीमती जानवर जिबह करना जैसी बुराइयां इस 
52) बु 
(88) वीनी फ्रीजे में भी शामिल हो चुकी हैं। 
7) मिल्लते इस्लामियह की इस हालते जार के पेशेनजर उनकी 
रहनुमाई के लिए रा आर तह ईमान” अपनी इशाअत “अब तो कु 
52 जाग मुसलमां'' सीरीज सांचवीं क्रिस्त “कुरबानी क्यूं और कैसे 
'शाए करने की सआदत हासिल कर रही है। इसमें कुरबानी की 
420) हकीकत , उसके फुजाइल व फवाईद के साथ गलत रसूमात की£2) 
22))निशान देही की गई है। 599 
820)) अल्लाह तबारक व तआला हबीबे अकरम सल्लल्लाहु अलैहिह&))$ 
वसल्लम के सृदके में अनजुमन की इस काविश को कुबूल फ्रमाकर, 

2) ५9) 

इसे उम्मते मुसलिमह के लिए इसलाह का ज्‌रिअ॒ह बनादे। 
9 हि हिट 
छः आमीन, बजाहि सय्यदिल मुरसलीन सुल्लल्लाहु अलै 
 वसललम। 

42 हसन सर्डद खाँ 
459 सेक्रेटरी अनजुमन तहफ्फुजे ईमान 
छः 
9) बट मन कल 
53 88 &8 &8 ७8 &8 ७७७५ #&$ # 






(किक झा 


करा 
गा उप 2 गंकात 2 


क् कर 
9 ४2 
(०) 9! 
58 & &8 & #& &8 (४००४७ &8 #& #9 #9 6 
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) 59 
ऊरछार्त ऊ मंकामऊ-->-05 


2) ,की-ए-करीम सृल्लल्लाहु अलैहिं वसल्‍लम का फरमान है :- ५ 
29 ।. जो शख्स आले मुहम्मद (स॒ल्लल्लाहु अलैहि वसललम) की मुहब्बत?) 
52) पर मरा वह +- 





ज्प्ल्प्ा 


50) 4. मसलके ऐहले सुन्नत व जमाअत पर मरा 89 
है उसने शहादत पाई १०) 


0 ८ उसके गुनाह बख़्श दिए गए 
हर जो शख्स आले मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के बुग्ज व 
दुश्मनी पर मरा वह :- क़ाफ्रि.मरा, 0 
52) अल्लाह की रजा और उसके महबूब की खुशनूदी हासिल करना 2) 
40) चाहते हो तो इताअते रसूल केसाथ/रसूल की, रसूल के ऐहले बैत की55) 
(9)8 और रसूल की आल (ऐहले सादातु) की सच्ची पक्की मुहब्बत पैदा करोह2) 
हु))$किह उनकी मुहब्बत शफ़ाअत व मग॒फिरित की जामिन (जमानत देने वाली)88)) 

है। गरीयों, मिशकीतों, बेदाओं से मुदु्यत रखो और उनका हक अदा करो #)$ 
80 कि वह रसूल को मह॒बूब हैं। 





क्र 
५, /र्या इस कदर सर्च के 
है] 





५ 83 88 07285 #& #&8 &8 &8 #&9 
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520 
जे; 2 
हो 


52) 
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59% (/०/)] 


520) ऐ मुसलमां सुन यह नुकतह दरसे कुरआनी में है (०0) 
१०) अजमते इस्लाम व मुस्लिम सिर्फ कुरबानी में है। (०)7] 


५9 यह शेअर इस्लाम की हकीकी तस्वीर पेश कर रहा है। इसमें कंयूकिह 22 
42)) मुसलमानों और इस्लाम दोनों की अजमत को कुरबानी से तअबीर किया: 
28)) गया है इसलिए यहां कुरबानी का मतलब सिर्फ जानवर की कुरबानी से नहीं) 
#9))बलकिह यहां कुरबानी का मफहूम यह है किह मुसलमानों को अपनी जिन्दगी 68) 
के तमाम मरहलों में अपने नफ्त्त को कुरबान करते हुए अच्छे आमाल व) 
अख़लाक्‌ को अपनी जिन्दगी का जुज बना लेना चाहिए। जो देखे, जिससे 
वास्तृह पड़े वह पुकार उठे “यह भुसंलमान है।” नफ्स की कुरबानी ही 
42 अल्लाह व रसूल की खुशनूदी और कुरबंत हासिल होने का जरिअह बनती 2 
है। जिसे अल्लाह व रज़ूल| करी: खुशनूदी, व कुर्बत हासिल हो उसी कोड) 
22 अजमत व बुलंदी हासिल होती है और मुसलमानों की अजमत इस्लाम की५3 
४2) अजमत की अलमबरदार बन जाती है पहचान बन जाती है। आज) 
53)9मुसलमान नफ्स की कुरबानी क॑ बजाए उसकी पैरवी और अपनी #&)$ 
बदआमालियों के सबब जमाने की नजरों में बेवुकुअत बे-विकार हो चुका है) 
(08 इसीलिए इस्लाम की अजमत व विकार भी अक॒वामे आलम के दिलों में ७५5 
8) बाकी नहीं रही। 
4222 मुसलम्श्न की जिन्दगी इब्ददत और हा 
५9 59 
32. अखनाव्हे हसनह का मनमूअह है 
52 इडइबादतों का जाइजह लें तो नमाज, रोजह, जकात व हज तमाम) 
४2)) अरकान में कुरबानी का उनसुर (असल हिस्स॒ह) नुमायां नजर आता है 89॥ 
53)$ नमाजों में - वक्त, नींद व आराम की कुरबानी के साथ रोजी और दुनयावी 690) 
2009 ज्ास जरूरियात की कुरबानी है। रोजे पर गौर करें तो इन कुरबानियों के 
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59)$साथ भूख व प्यास और दीगर हलाल चीजों की कुरबानी है। जकात में 60) 
59)$ गाल और हज में माल के साथ वक्त, आराम, रोजी और दीगर दुनयावी &)$ 
&60)$ गरूरियात की कुरबानी नुमायां है। ७5 
जिन्दगी के दूसरे रुख़ पर नजर डालें तो अख़लाके हसनह में 
4) बुत (भाई चारा) को सब से बुलंद मकाम हासिल है जिसको इस्लामी 22 
मुआशरे की जान कहा जाता है जिस के मुतअल्लिक्‌ सरकारे दो जहां: 
9 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का फ्रमान हैः- (०) 
४9) अपने मुसलमान भाई के लिए वही बात पसंद करो जो अपने४») 
82)) लिए पसंद करते हो और वह बात नापसंद करो जो अपने लिएह)) 
50) गापसंद करते हो 
गौर करें तो देखेंगे किह उखुब्वत कुरबानियों का मजमूअह है इसमें 
७5 अपने भाई की ख़्वाहिशों और जरूरतों पर-अपनी ख़्वाहिशें और जरूरतें ५१७ 
कुरबान करना पड़ती हैं। मुआम्नलह चाहे भूख व प्यास का हो या लिबास: 
का, माल व दौलत का हो या इज़्जुत व्‌. विक़ार, का, यहां तक किह अपनी 30 
'जिन्दगी को भी अपने मुसलमान भाई की जिन्दगी पर कुरबान कर देना£20 
9)) पड़ता है। इस जिमन में हजरत जुनैद बगृदादी और जंगे बद्र में जख्मी जां4)) 
(2) ब-लब सहाबह-ए-किराम के ईसार की मिसालें हमारे सामने हैः- (८2) 
हजरत जुनैद बगृदादी अपने जमाने के सबसे बड़े और शाही ७0) 
पहलवान थे। एक निहायत दुबले पतले शख्स ने हजरत जुनैद बगदादी | 
को पहलवानी में चेलेंज कर दिया। लोग हैरत जुदह थे किह दोनों में कोई 
42), कबिलह ही नहीं था लेकिन चेलेंज चेलेंज होता है। एक जुमानह यह 
अजीब व ग्रीब कुशती देखने आया था। खुद बादशाहसलामत भी मौजूद 
59) 4। वक्ते मुकर्ररह पर वह शख्स आए, अखाड़े में उतरे तो उन्होंने हजरत») 
४9) जुनैद बग॒दादी से कहा :- 599 
88) मैं कोई पहलवान नहीं हूं, एक निहायत ग्रीब मिसकीन शख्स हूं) 
88) और सय्यद हूं मैं इस कुशती में अगर जीत गया तो इनअमात से मेरी 8) 


752 520 520 598 588 &8 55 &8 &8 &8 :% 8 %&8 
52) गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हारी कुरबानी के एवज मह॒शर में नाना जान&0) 
58)$ नवीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से तुम्हारी शफाअत का वअ॒वह 
(0.8 करता हूँ। 
हजरत जुनैद बगृदादी ने दिखावे के लिए कुछ जोर आजमाई की 
कुछ दाव पेंच चले और फिर उस कमजूर से शख्स ने उनहें पछाड़ दिया 2 
देखने वाले हैरत में थे किह यह क्या हुआ। अवाम के गुस्सेह की इन्तिहा नह) 
529 रहे और वह हजरत जुनैद पर टूट पड़े। किसी ने लातें-घूंसे मारे, किसी ने/3)) 
22)) उनपर थूका | जुनैद बग॒दादी यह सब बरदाश्त करते रहे उनको अपने 2) 
582)9इस अंजाम का एहसास था जिसपर कुरबानी का जज़्बह हावी आया ओर/0)8 
82) उन्होंने अपने एक मुसलमान भाई और वह भी आले रसूल की जरूरत पर 
अपनी इज़्जृत अपना विकार अपनी शोहरत सब कुछ कुरबान कर दिया। 


जिसके एवज दरबारे जल की नेअमत अता फ्रमाई गई हु 
59 आप मशहूर व मअरूफ्‌ । यह है मोमिन के ईसार की 
22) भसाल जो बेमिसाल है। हजरत, गदू की इस कुरबानी में दो बातें नुमाया/52 


528 एक मुसलमान भाई के लिए कुरबानी और दूसरी बात आले रसूल की£») 
5620) मुहब्बत व फ्रमाबरदारी जो ख़ातिमह बिल ईमान की जमानत है। १०) /] 
59)) मुसलमान भाई पर अपनी जिन्दगी कुरबान करने की मिसाल जंगे#&)$ 
बद्र में मिलती है। आप ने यह सबक आमोज्‌ वाकेअह जुरूर सुना होगा। है) 
५ मैदाने जंग में निहायत जख़मी हालत में जां ब-लब कुछ स॒हाबह 9) 
प्यास की शिव॒दत में पानी के इन्तिजार में हैं। एक स॒हाबी पानी लाते 
429. वह एक प्यासे सहाबी के मुंह को पानी का प्याला लगाते हैं तो दूसरे 2 
प्यासे स॒हाबी की पानी मांगने की आवाज आती है। यह स॒हाबी अपने मुंह/3) 
4) से पानी का प्याला हटा देते हैं और फ्रमाते हैं :- 59 
52)) “पहले उन भाई को पानी पिलाओ वह मुझ से ज़्यावह प्यासे हैं।” 69) 
हू ))) पानी का प्याला जब दूसरे सहाबी अपने मुंह से लगाते हैं तीसरे की) 
90)$ आगज आती है। यह भी अपना प्याला तीसरे स॒हाबी को भेज देते हैं यहां कु; 





5 #% #% #& #& # #& # #% & # #& #% 
2)9तक किह प्यासे स॒हाबियो में से कोई भी यानी तहीं पीने पाता और उनजूँ3)) 
88)$ सब की रूह परवाज्‌ कर जाती है। यह उसी ईसार के नमूने हैं जिसक। 
80) र्स नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैडि वसल्‍लम ने मजकूरह हदीसे पाक में ७५ 
हा] दिया है -- 9 
हल्ला “अपने मुसलमान भाई के लिए वही बात पसंद करो जो अपने >> 
525 “लिए पसंद करते हो और वह बात नापसंद करो जो अपनेलिए नापसंद 72 
429करते हो” 49 
599 अपने भाई के लिए ईसार की ऐसी मिसाल दूसरी नहीं मिल सकती 68) 
ह))) आज का मुसलमान ईसार के जजूबे से महरूम हुआ तो बात-बात हू))) 
250)$प₹ आपस में लड़ाई झगड़ा, मुकदमे बाजी, कृत्ल व गारतगरी आम हो गई, 
608 3अशरह इन्तिशार का शिकार हो गया दुश्मन कमज़ोर समझ कर उस पर 85 




















4 टूट पड़े नतीजा हमारे सामने सके #कौप-दुश्मनें! के शिकज़े में हुक-डुक ७५ 
2 * दीवम, दम नह कशीदर्ग की डा रहो है। दे 
52 मअलूम हुआ की । की जिन्दगी हर लमहह हर पल 49% 
क 0ए५/)।। ॥/॥७प? #॥ 
422 कुरबानी चाहती है यहीं कुरबानियां उसकी अजमत की जामिन बन जाती हैं? 


52)) और उसकी अजमत इस्लाम की अजमत की अलमबरदार बन जाती है।ह9) 
52)$ भकवामे आलम सरनिगू होने (सर झुकाने) पर मजबूर हो जाती हैं। ४898 
१0] ऐ ब्रादराने इस्लाम! अगर दोनों जहान में सुरखुरूई, अजमत &॥$ 
हा] और विकार के ख़्वाहां हो तो अपने भाईयों की जरूरतों पर अपनी 0५ 

ा जरूरतों को कुरबान करने की आदत डालो। ! 
बा हम इस किताब में ईदे-अजह्या और जानवरों की कुरबानी का जिक्र 2 
42) को जो बेशुमार नेअमतों का ख़जानह और सब से बढ़कर अल्लाह और*5) हत ; 
5%# रसूल की खुशनूदी और कुरबत की जरिअह है। ५४22 
52) इस्लामी साल कुरबानी से शुरूअ होता है और कुरबानी पर ख़त्म 9) 
59)$होता है यअनी मुहर्रमुलहराम में हजरत इमाम हुसैन रदीयल्लाहु अन्हु, ओर); 
59) ऐहलेबैते किराम ने मैदाने करबला में कुरबानीयां पेश की और ज़िलहिज्जह 











50 69 &35 698 &$ 62% 605 60 65 59 69 &॥8 
52257 इजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ्रजंद हजरत इस्माईलक))$ 
5))$ भलैहिस्सलाम की कुरबानी पेश की। दोनों महीनों के फजाइल बेशुमार हैं 8 
608 ग्रीब, सावह क रंगीं है दास्ताने हरम है] 
हे निहायत इसकी हुसैन इबतिदा हैं ईस्माईल पर 
ह 222 ऐ मुसलमानों! इस्लामी साल मुहूर्रम के महीने से शुरू होता है। ईसाई 
222 ज्ारह जनवरी में नया साल मनाते हैं। तुम मुसलमान हो जनवरी में नया: 
52) साल नह मनाया करो। पहली मुहर्रम को नए साल की मुबारकबाद अपने/») 





56) भाइयों को दिया करो। अल्लाह तआला फ्रमाता है :- ४998 
82) जिसने जिस कौम की त्रह अपनी जिन्दगी गुजारी वह उन्ही में &)$ 
80); से है यअनी उसी कौम के साथ हथ होगा। १00) 
600 ५... (| ह 9 
५८४ 


क बालिदैन स्लै-मुहब्बत और हु #% 
४7 +* उनका अदब ब एढ्तराम हट 


62)3 


20 | किया करो, उनकी नाराजगी / #! 


&2- . किढ मरते ढहम कलमढ >> # 
520 के ख््क 895 
5 ४ नसीब बढ ढो। » 
हु) ्स है] 









52 -/- कुरबानी व्या है ?-- 20 
498  कुरबानी इस्लाम के पांच सुतूनो में से एक सुतून “हज” के अरकान42) 
३0)$का एक अहम जुज है। अल्लाह तआला इरशाद फ्रमाता हैः- 598 
42 5-25 5५ 3 7.59 १ 
49 तरजुमह - नमाज पढ़ो अपने रब के लिए और कुरबानी अदा करो। ५ 
4909) इस फरमान के मुताबिक कुरबानी का हुक्म दुनिया के तमाम) 
४9) मुसलमानों के लिए है इसलिए आजमीने हज के अलावह तमाम साहिबे()) 
४9$निसाब मुसलमानों को अपने-अपने मकाम पर जिलहिज्जह की) 
80) | ०-। |-2 तारीद्धों में कुरबानी करना वाजिब है। 
कुरबानी माली इबादत है जो मालदारों पर वाजिब है। ख़ास #) 
&) जानवर को ख़ास्‌ दिन अल्लाह ज्ञआला-के लिए स॒वाब की नियत से &% 
जिबह करने का नाम कुरबानी है। . 
42)  कुरबानी हुक्मे रब्बानी है यअनी. वह हुकम॒ जो अल्लाह तआला ने/32 
£2) अपने ख़लील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया था जिसके तहत) 
आपने अपने साहबजादे हज्रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह४9) 
529तआला के हुजूर कुरबानी के लिए पेश कर दिया था। उसके बअद वही &)॥ 














88) हक्म कुरआने पाक में इरशाद फ्रमाया गया ०) 
कै उ्ञ<5 3७8 ; 59 (०) 


४9) यअनी नमाज्‌ पढ़ो अपने रब के लिए और कुरबानी अदा करो। (9 
508 अल्लाह तआला को कुरबानी बहुत पसंद है इस लिए हर उम्मत के) 
लिए मुक््रर फ्रमाई गई। 
हज्रद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का न्‍बमआ 
425 'कुरबानी रजाए इलाही पर अपनी अजीजृतरीन चीज कुरबान ५9) 
493 जजबहे और इताअत व बन्दगी का मजहर है। हजरत इब्राहीम- 
429 अलैहिस्सलाम ने मुतव॒तिर तीन रात यही ख़्वाब देखा किह रब्बुलआालमीन 79) 





#% # #% # #% #% # #& #& # # # # 
59)9कुरबानी तलब फ्रमा रहा है। आप ने दो दिनों तक सौ-सौ ऊंट की) 
88)$ कुरबानियां पेश कीं, मगर जब तीसरी रात अपनी अजीज तरीन चीज के; 

%$ कुरबान करने का हुक्म हुआ तो आप समझ गए किह फरजन्दे अरजुमन्द 
%) (जरत इस्माईल की कुरबानी की जानिब इशारह है। चुनान्वे आपने हजरत 


59) 
५9) 





) इस्माईल अलैहिस्सलाम को पूरा वाकेअह सुनाया तो हजरत इस्माईल' 
“) अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया- 

42) अब्बाजान ! आपको जो हुक्म मिला है उसे आप बिना खौफ व») 

52)) ख़तर पूरा फ्रमाएं। इन्शाअल्लाह आप मुझे साबिर व शाकिर पाएंगे।” 6») 

60))) (दौरे हाजिर के मुसलमान बच्चों का यह आलम है कि वह अपने &)) 

50)) वलिदैन का मअमूली हुक्म भी मानने पर तव्यार नहीं) वालिदैन जागें. | 
99 अलग्रज जब बाप व बेटे दोनों रजाए इलाही पर राजी हो गए तो बाप ने 


बेटे को जमीन पर पेशानी गे कर गले पर छुरी रख दो। सूत्र व॑ 
49 काल इताअत व बन्दग्री मनजर चश्मे फूलक ने इससे 49) 
पहले कभी न देखा होगा. (ग। (5७९ 49) 


42)  हुकमे इलाही की जब दोनो हजरात ने तअमील कर ली तो अल्लाह%) 
52))तआला ने पुकार कर फ्रमाया 

52 950०४०5:3 ९०७९४ 
49 यअनी ऐ इब्राहीम ! तूने बेटे को जिबडु करने के ख़्वाड को सच कर: 
42) दखया अब तुम बेटे को जिबहू करने के बजाए मेंद्र जिबह करो और हजरत 
49) जिबरईल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से एक मेढ़ा लाकर जिसका नाम वजीर 2) 
82)) था छुरी के नीचे रख दिया और हजरत इस्माईल को उठा लिया। 592) 
50) / कुरबानी हजरत इब्राहैम अलैहिस्सलाम की सुन्नत व यादगार ऑरहु))॥ 
50); हजुरे अकरम स॒ल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस्लाम में अकसर 8) 
&0) माल कुरबानी की तरह किसी नह किसी वाकिअ॒ह की याद ताजुह करते &8 
6 हैं। जिस त्रह हजरत हाजरह रदीयल्लाहु अन्हा अपने लखते जिगर 4६७ 


59 & 8 & ४8 99 (25059 #& 28 4 ४8 ४ 








9)$ सय्यदना हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में सफा&9) 
ह0))] और मरवह पहाड़ियों के बीच दौड़ी थीं खुदावंदे कुदूदूस को आप की यह) 
&8 ५६ अदा इतनी अच्छी लगी किह कयामत तक के लिए वही तृरीकृह हाजियो ७ ७ 
3 9 के लिए सफा, मरवह की “सअई” की शक्ल में लाजिम करार दे दिया। हा 
इसी त्रह सय्यदना हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल 
५००) शत 2 अलैहुमाअस्सलाम का जजूबए इताअत व बन्दगी और कुरबानी इतना) 
520) पसन्द आया किह कयामत तक के लिए उस को हमेशगी बझ्श दी। नवीए£2) 2 
28) करीम सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दो मेंढ्ों को जिबह फ्रमाकर#9) 
56))$इस अजीम यादगार व सुन्नत को अपनी उम्मत के लिए लाजमी क्रार वेहु)॥ 
889)$ दिया । इसलिए अब इस अमल कुरबानी में सुन्नते ख़लीलुल्लाह और ७9 
08 छन्‍ते हबीब उल्लाह दोनों की अदायगी है। है] 
हा कुरब्ानी यह म्मदया का हा 
है] पफ्ह्य्र पड जनवरी को एक) 
शत पिछले दौर की उम्मतों में कूरबानी के ज़िबहशुदह जानवरों को लक हक 
५2/9कुदरती आग जाहिर होकर जला डालती थी। इस तरह कु के ४9) 
49) मकबूल और गैर मकबूल होने की यही पहचान थी। बाइबिल में भी यही) 
(0)$ तज॒करह मिलता है। अल्लाह तआला ने निजामे मुस्तफा में उम्मते मुहम्मदया 6))$ 
80)$ को जो निजामे कुरबानी अता फ्रमाया उसमें दो अहम हिकमतें हैं। एक 
608 7फ मुसलमान जानों का नज्रानह बारगाहे रब्बुलआलमीन में पेश करते 0७ 
8 हैं, दूसरी जानिब गोश्त का तोहफ्ह अपने मुसलमान भाईयों में तकसीम 5 
2“ करते हैं। हा 
कुरबानी अल्लाह और स्यूल की... £ 
खुरानूदी व्‌ कुरब्‌त कह जरियह है. #») 
मुसलमान इस माली इबादत के जरिये इताअत व बन्दगी काहु)) 
49)$इजहार करते हैं जिस से अल्लाह और उसके रसूल की खुशनूदी और#&8)$ 
50) इरबत हासिल होती है और बेशुमार नेअमतों बरकतों से नवाजे जाते हैं छा 
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52)  कुरबानी रिश्तए उखुव्वत (भाईचारा) और जजबए ईसार (दूसरे 60) 

58)$ की जुरूरतों पर अपनी जुरूरतें कुरबान कर देना) की मजबूती और &) 

560) गररबा व मसाकीन की ख़बर गीरी का नाम है। है] 

89 रिश्तए उखुब्वत की मजबूती और गुरबा नवाजी निजामे मुस्तफा के कु 
अहम अजजा (हिल्ष्से) है। आप सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम का फ्रमान है 

2) “तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं| 

522 इस रिश्तए उखुब्वत को जोड़ने और उसके मजबूत करने के लिए£») 

5) आपने फ्रमाया (/०))| 

52) अपने भाई के लिए वही बात पसंद करो जो अपने लिए पसंद ६8) 

50)$ करते हे और वह बात ना पसंद करो जो अपने लिए नापसंद करते हो। 

] अपने मुसलमान भाई को सलाम करने का हुक्म, रिश्तेदारों 
पड़ोसियों और दीगर मुतअल्लेकीनदको तोहफे देने का हुक्म, एक पलेट में ५ 
एक साथ खाने का हुक्म वगैरह ओपस/में मुहब्बत पैदा करने और रिश्तए' 

22 उखुब्वत मजबूत करर्रे,के, लिए सादिर,फ़्राए । इस के बर खिलाफ: 
50) कतज रहमी यअनी रिश्ता कमजोर करने या तोड़ने वालों के मुतअल्लिक' १०) 
520) अल्लाह तआला ने फ्रमाया ४95 
5))) जो तुझे (रिशता) मिलाएगा मैं उसे मिलाऊंगा जो तुझे (रिशता) 60) 
90) काटेगा मैं उसे काटूंगा (बुखारी)। 
क् सिलह रहमी वाजिब और क॒त्‌अ रहमी हराम है। नबीए कक 

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ते तोड़ने या कमजोर करने वालों 

4 स्त तंबीह करते हुए फ्रमाया' 

“जिसको अपने भाई का गम नहीं वह मेरी उम्मत से नहीं 222 

52)  निजामे मुस्तफा में उखुव्वत के इन मकासिद को हासिल करने के59) 

62) लिए कुरबानी को भी जरिअ॒ह बना दिया गया। हुक्म हुआ किह कुरबानी के&») 

उ9)$गोश्त के तीन हिस्से करो। एक - ग्रीब, मिसकीन और फकीरों के लिए,69)$ 

2889 इसरा अजीज व अकारिब के लिए और बाकी एक अपने ऐहल व अयाल &)9 
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४9) के लिए रखो जिससे रिश्तए उखुब्वत मजबूत हो और हाजतमन्दों की&9॥ 
हाजत पूरी हो। (०))] 
ह कुरबानी जनबए रूहानी की जिला. 5 
हा (यैशान करने) व्हा नजरियह है। 5 
७ इनसान का सीनह हविस और ईसार से भरा हुआ है। हविस एक 
52 बी जजबह है जिससे खुदग्रजी पैदा होती है। जिस तरह एक हैवान 
अपना पेट भरने के लिए दूसरे का खून कर देता है और उसे कोई 
0)$ अफसोस नहीं होता। इसी तरह इनसान भी अपनी ख़्वाहिशात पूरी करने के/9)) 
&9)$लिए दूसरों की तमन्‍नाओं का खून कर देता है और उसे अफसोस नहीं (9) 
50)छेता । इसके बर खिलाफ ईसार (कुरबानी) एक मलकूती (फरिश्तों जैसा) &॥ 
60)$ गजबह है जिसके तहत वह अपनी जुरूरियात पर अपने भाइयों की ७ 
8 रीरियात को तरजीह देता है।« &-> * 5 
अगर एक क्यारी में दोषौदे गिज़ा हासिल करते हों तो एक पौदे को 
49) काट देने से दूसरा ज़्यादह गिज़ा,हामिल क़र सकुता है। इसी तरह इनसान: 
49% दो जजबों में से अगर जजबए हविस को ख़त्म कर दिया जाए तो£») 
40)9जजबए ईसार बढ़ जाएगा जिसकी बदौलत इनसान में मलकूतियत#) 
89))(फरिशतों जैसी सीरत) और रूहानियत रौशन हो जाएगी। #9$ 
१०) कुरबानी करने से मुसलमानों को यह मौक्‌अ मिलता है उनका #)$ 
08 गणबए ईसार उनके जजृबए खुदग्रजी पर छुरी फेर देता है। इस तरह ७9 
उनकी रूह्मानियत को जिला मिलती है। 8 
2 कुरबानी जिहाद व्ही न 
400 तरबियत्‌ ताश्थाध्ाष०) का जरिभ्रह है. “2 
४9) इस्लाम का हर फर्द फित्रतन सिपाही होता है और वह उसे £ 
49) मुख़तलिफ तरीकों से हर साल जिहाद की तरबियत देता है। इस्लाम ने 
&2)$साल में एक बार एक जानवर की कूरबानी का हुक्म दिया ताकिह जाहिरी && 
59$वौर पर उसका गला काटने से मुसलमान के अन्दर जुर्रत, वलवला ओर 













68)$ख़ाक व खून का मनजर देखने की हिम्मत पैदा हो। काफिरों मुशरिकों का&9) 
50) मृझ़्सबह व मुकाबलह वच्बै शख्स कर सकता है जो अपनी जिन्दगी में कभी छ$ 
खाक व खून से खेल चुका हो। जो शख्स एक जानवर को जिबह करने से है) 
भी डरता हो उससे जिहाद करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जानवरों 
524 क्रबानी के जरिए इस्लाम अपने फ्रजनदों का समझाता है किह जिस 22 
29 (रह अल्लाह की रजा के लिए तुम आज इस जानवर का खून बहा रहे हो, ॥//॥ 
42) कल इसी तरह खुदा के नाम की सरबुलन्दी के लिए तुम को खुद अपना (०) 
(2)9 लहू पेश करना है इसलिएः- १०0) 
58)$ यह जुरूरी है किह तमाम मुसलमान कुरबानी के जानवरों को &9 
50) अपने हाथ से जिबह करें जिससे उन के दिलों से खौफ झिझक &)$ 
निकल जाए और जुर्रत व.बलबृलहं पैंदा'हो ताकिह वक्ते जुरूरत 
608 कग आए । जुर्रत व हिम्मत, जोश व वलवलह ही मुसलमान की ५ 
जिन्दगी का एक अहम जेवर है।यह नह हो तो रोबोट (मशीनी इन्सान) 
4020 $ अलावह कुछ भी, नहीं। इसी की मंजीद तंफसील आगे देखिए। 59) 
52) अब तक की गुफ्तगू की खुलास॒ह यह है किह कुरबानी मुसलमानों में:- 
।. शुजाअत व बहादुरी पैदा करती है। (/0)7] 
2. हिम्मत की बुलन्दी, अज़्म की पुख़्तगी पैदा करती है। 69) 
3. सूत्र व इसतकलाल (मुसतकिल मिजाजी); तसलीम व रजाक्॥ 
का दर्स देती है। है] 
4. गरीबों, बेवाओं, यतीमों की ख़बरगीरी करना सिखाती है। 5 
और 
5. अल्लाह व रसूल की इताअत व बन्दगी, खूशनूदी व कुरबत 2) 
का ज्रिअ॒ह बनती है। 99) 
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६०) कुरबानी दीने इस्लाम की एक अजीम निशानी है जिसे जबरदस्त #) 
(0) अहमियत व फरजीलत हासिल हैं इससे मुसलमानों को अहम फायदे हासिल 8 





होते हैं:- % 
न्‍ कुरबानी के फूजाइल व फ॒वाइद के सिलसिले में हुजूर अकरम रा 
9 सुल्लल्लाहु अलैहि वसललम के फ्रमान यह हैं :- ५90 
69, अल्लाह तआला का पसंदीदह अमल है 99) 


(9)  कुरबानी के दिनो में अल्लाह तआला को कुरबानी का खून बहाने सह) 
508 ज़्यादह मुसलमान का कोई अमल (नफिल अमल) पसंद नहीं। (०)] 
809 2. खर्च किया गया रूपयह सब से प्यारा है १०) 
जो रूपयह ईद की कुरबात्ी में खर्व किया जाता है अल्लाह तआला को कु; 


है] उससे ज़्यादह कोई रूपयहप्यारा नहीं। (यह रूपयह हलाल होना 5 
न का लाजमी है) 
229. दर्जए गकदूलियत 990 
99) कुरबानी का खून जमीन पर गिरने से पहले ही बारगाहे इलाही में/20) 
58) अमकबूल हो जाता है इसलिए इसे खुशदिली से करना चाहिये। शछ) क् 9 
5) 4. कुरबानी दोजख की आग से ढाल है। ) 
898 जिसने खुश दिली से सृवाब की नियत से कुरबानी की वह दोजख की&))$ 
कह). आग से ढाल बन जाएगी। 0] 
5. गुनाहों का मुआफ्‌ किया जाना जातिमह) हु 
न हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने हजरत श़तिमह 9 
हा रदीयल्लाहु अन्हा से फ्रमाया 
22 "कुरबानी के जानवर के पास खड़ी रहो, इसलिए किह कुरबानी 2) 
49) के जानवर की गरदन से जब खून का पहला क॒त्रह गिरेगा तो४»0 


उसके एवज तुम्हारे सारे गुनाह (गुनाहे सगीरह) मुआफ कर दिए४9 


& 69 730) 696 69) 60 60) #0 68) 


2 





59 50 %&8 #% 8 68 ४ ४ &8 &8 &8 #8 #&0 
60)  जाएंगे।” गुनाहे कबीरह बगुर तौबह मुआफ नहीं होते। ४9) 
50 6 ग्रीबों के लिए इनआम ह/))] 
है] जो साहिबे निसाब नहीं और उसे कुरबानी की तौफीक नहीं, वह भी 

७ सृवाब से महरूम नह रहे, उस पर अल्लाह तआला ने उसे इस तर ५ 
“2. नवाजह किह वह अपने बाल, नाखुन और मूंछे कतरवा ले और नाफ्‌ 
3०0; के नीचे बाल मूड ले। यह सब करने से उसे कुरबानी का स॒वाब अता 
52) किया जाएगा। 

62) 7. गरीबों के लिऐ हुजूर स॒ल्लल्लाहु अलैहि वसललम की रहमत ४» 
80))  हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मेंढे मंगवाए | एक मेंढे की ६3)$ 
60 ८ अपनी जानिब से की और दूसरे मेंढ़े की कुरबानी करके &)$ 
व इलाही । यह मेरी 'ज्य, तरफ से है जिसने कुरबानी नहीं लक 
मु 2 यअनी उन ग्रीब से है जो साहिबे निसाब नह होने 
42) के सबब कुरबानी न्रहीं क़़ सकक्षे। यह[इज़आम क्यामत तक के ग्रीब 52 
8) मुसलमानों के लिए है।ऐ मुसलमानों! अपने प्यारे नबी की मुहब्बत का£2)) 
599 इक अदा करो इस त्रह किह एहले बैते किराम और आले पाक से) 
62)) . दिली मुहब्बत करो शुकरियह अदा करने का यही वाहिद तरीकह है।60) 
50). फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है:- ह/))| 


% 3780॥38॥8 ५09: ८2/2४)/५ . # 


4520) तरजुमहः- मैं तुमसे इसका अज़ नहीं मागता मगर क्राबत दारों की) 


52 मुहब्बत | (यअनी ईमान और दीगर नेअमतें अता फ्रमाने का 60) 
ह2)9 बदलह कुछ और नहीं सिर्फ ऐहले बैत और आले रसूल से ६98 
६0) मुहब्बत करना) 808 


0) इससे पता चलता है किह जानवर की कुरबानी किस दर्जह जरूरी हैं, 
कोई अमल इसका बदल नहीं हो सकता क्यूंकिह कुरबानी का हुक्म अल्लाह 


52) ) 
82) 593 59) 59 &॥ &)$ (37) 8 &; #&3 &%8 & #8 


#8)$तआला ने फ्रमाया है। अल्लाह तआला का फरमान हैः- 595 

598 नमाज पढ़ो अल्लाह के लिऐ और कुरबानी करो। 898 

हा] इसीलिए हुजूर ने अपने ग्रीबों पर रहमत फ्रमाई और उनकी जानिब ७ 
से कुरबानी पेश कर दी। 

है] है] 


हर ७5 8. अफजल कुरबानी कौन सी है? 
५222 कुरबानी वह अफजल है किह जिस का जानवर कीमत से एतबार सेट) 
५9 आला और खूब फ्रबेह (मोटा ताजह) हो। (०) 
४98 9. अताए मगफ्रित 895 
४9)  रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के फ्रमाया 595 
(०) 'जो शख्स कुरबानी के दिन अपनी कुरबानी के जानवर केक 
8 नजदीक उसके जिबह करने के इरादे से पहुंचता है तो भा 
8 तआला उसको जन्नत से नजुदीक करे देता है और जब वह 2) 
2 जिबह कर देता है तो उसके खून का पहला कृतरा जमीन पर गिरते 22 
ही अल्लाह तआला उ्क़ो. बख्श देता, है। ता 
£0) | 0. नेकियों का इनआम 49 
50) हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में अर्ज किया - ४9) 
88॥ 'इलाही उम्मते मुहम्मदया में से कुरबानी करने वालों को क्या&8)) 
50) . सवाब मिलेया। 598 
0 अलाह तआला ने फ्रमाया :- 8 
इसका स॒वाब कुरबानी के जानवर के हर बाल के एवज्‌ दस 
नेकियां मिलेंगी, . गुनाह मिटा दिए जाएंगे और उसके बस 








दरजे बुलन्द किए जांएगे। 9 
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज कियाः- (०) 
50) जब वह 'कुरबानी के पेट को चाक करेगा तो उसका क्‍या सवाब52) 
590)  होगा। (८) 


% # ऋ #% # #& ७०% # #% #% # # 


55 #&9 &8 9 #%9 8 8 ४9 &8 & ४89 8 ४99 
ह2)) अल्लाह तआला ने फ्रमाया 8) 
80). जब उस बन्दे की क॒ब्र फटेगी तो उसको भूक, प्यास और #)$ 
)$ कयामत के हौल से महफूज करके निकाला जाएगा। कुरबानी के, 
गोश्त व खून को सत्तर (70) दरजह बढ़ा कर मीजान में वजन 
22) कया जायेगा। 
42) 4. बलांए दूर होती हैं 
52)  कुरबानियां बलाओं को दूर करती है 
50)) 2. कुरबानियों के जानवर पुलस्रात्‌ की सवारियां हैं :- 
50)  रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया 
| अच्छे जानवरों की कुरबानी करो, कृयामत के दिन यह तुम्हारी &)$ 





&%))$ भवारियां होगी जो पुलसिरात्‌ से गुजारेंगी। है] 
शत गो गए । 
52: आप अपने जानवर तजदीदे ईमान और इक़लास 2 


22) यत यअनी अल्लाह वर&स्मूल की-एज़ा व (कुर्ब और स॒वाब हासिल करने/22 


'की नियत के साथ, अपने हाथ से करें अगर कोई मजबूरी हो तो वहां 
62) जुरूर रहेँ। तजदीदे ईमान का तरीक॒ह आगे देखें। (०) 
80) रिया यअनी नाम व नमूद और हराम माल हर अमल की तरह») 
580)$ कुरबानी को भी मकबूलियत से महरूम कर देता है और इस काद्र कीमती 68) 


है))$ गाली इबादत बरबाद हो जाती है। तफ्सील आगे पढ़ें। हैं] 
5 शजयहते मक्॒बूलियत #5 
ह ता किसी भी अमल की मकबूलियत का इनहिसार 3 बातों पर हैः- 9 

422 ।. ईमान है 
४०४) 2. इख़लासे अमल 999 
582) 3. हलाल माल १०) 
20))। .. ईमान ह9)$ 


58) दौरे हाजिर में, मुसलमानों की इल्मे दीन से महरूमी ओर माहौल में) 
#% #9 # & &8 &9 ७०५४४ &0 &8 &% #४ ४४ 


42$कुफरियात का गलबह, इन सब बातों ने उनके ईमान की सलामती को&8)$ 
खतरे में डाल दिया है। एक तरफ इस्लाम के-अन्दर नए-नए फिरकों केक) 
है पैदा होने और इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को गुमराह करने के सबब 
8 न के लिए ख़त्रे पैदा कर दिये हैं, दूसरी जानिब दुशमनाने इस्लाम 
गुमराहकुन तअलीमात के ज्‌रिओ मुसलमानों के जहनों को तबदील (8२५५ 
४४७७/)) करने की हिकमते अमली पर तेजी से अमल कर रहे हैं 
£99 तहत स्कूली किताबों, तरीके तअलीम, टी वी, सिनेमा और रेडियो वगैरह: 20 
#2))के जूरिए हिन्दू मजहब के प्रचार से माहौल में इस क॒द्र कुफरियात काई2) 
४2)$तूफान बरपा किया जा रहा है किह मुसलमानों का ईमान पर काइम रहना) 
80) इशवार हो गया है। 
मुसलमानाने आलम दीनी जिहालत के सबब माहौल में फैलती &॥ 
कुफ्रियात की पहचान करने और-उन्ज़े अपने ईमान की हिफाजत करने से 
42 जबर्‌ नजर आते हैं और हर लमहा यहःअनदेशा लगा रहता है किह उनका 
ईमान सलामत भी है या, नहीं? ऐसे अनदेशों की तस्दीक्‌ इन अह्वदीसे 72) 
42) करीमह से होती है। नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का फ्रमान#2) 
429है:- ५9 
४99 |. कुरबे क्यामत में लोग सुबह को मुसलमान होंगे शाम को काफिर हो) 
१0) जाएंगे, शाम को मुसलमान होंगे सुबह को काफिर हो जाएंगे। ७) 
ह 2. कूरबे कयामत में मसाजिद नमाजियों से भरी होंगी लेकिन उनमें 68 
७5 ईमान वाले बहुत कम होंगे। 
52 इन अहादीसे करीमह की रोशनी में यह कहना गलत नह होगा किह/ 22 
४ ३स फितनों से भरे दौर में मुसलमानों के रोजी रोटी, इज़्ज़्ज व आबरू 
49)जान व माल की हिफाजत जैसे बड़े मसअले पीछे रह गये हैं और ईमान£9) 
699$की हिफाजत का मसअलह सबसे बड़ा मसअलह बन चुका है लेकिन वह) 
£3) इससे बेन्याज बेख़बर हैं। 88 
80). उसलमान अगर ईमान की शरतें जान लें, स्कूली किताबों और छु$ 


#9 #9 9 9 &9 &8 ७०% &9 &8 &8 ७8 &9 


५2) 


599 स्कूलों के तरीके तअलीम पर नजर रखें; टी. वी. पर हराम प्रोग्राम नह खुद 69) 
(0); देखें नह बीवी बच्चों को देखने दें और दीनी मुआमलात में अपनी जुबान &)$ 
का बेवजह इस्तेअमाल नह करें तो बड़ी हृुद तक ईमान की सलामती का 5 


है मल हल हो सकता है। टी 
ता 2 हज के सिलसिले में भी नबीए कशैम सुल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का 
52) फरमान हैः- 59) 


५9) “जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ हज के अरकान अदा£») 
53) किए वह गुनाहों (गुनाहे सगीरह (छोटे)) से पाक साफ्‌ हो गया”. 8») 
50) यहां भी ईमान को मुक॒द्‌दम रखा गया है। मअलूम हुआ किह बगैर/&))8 
5808)) ईमान कोई अमल मकबूल नहीं। इसी तरह कुरबानी के सिलसिलें में ऊपर, (०0) 
बयान करदह फ्‌जाइल व फ॒वाइद उसी सूरत में हासिल हो सकते हैं जब 
ईमान की सलामती यकीनी "के इस दौर में जब ईमान की 
420 सलामती यकीनी नहीं तो ६ 5३ ४ और रहना लाजमी हो गया हैं) 
'किह न जाने किस वकक्‍्त्ञ/मैत्त;क़ा ज़रवात॒ह (आउजाए | इसलिए कम से कम- 
(9) सुबह को और रात को, हर नमाज से पहले और हर अच्छे अमल से पहले) 
50)$तजदीदे ईमान कर लेने की आदत बना लेना चाहिए। जिससे वह अमल#23 
ह3))मोमिन का अमल लिखा जाए और उसके मकबूल होने की उम्मीद हो सके) 
इसी में ख्ैरियत नजर आती है। 80) 
क वनदीदे ईमान इस तरह कहें हा 


अव्वल आख़िर तीन बार दुरूद शरीफ्‌ के साथ तीन तीन बार 


42 (स्तगफार और कलमए तैह्वीद इस तरह पढ़ लिया करें - 42) 

कि हर 
52) ८०3५-०३ ४२२७४५७ ०-० %8 
59) ० )३०528०:0.)50 20.5 &8 
59)$ सच्ची तौबह करने के बअद यह भी जरूरी है किह गुनाह दोबारह नह करनेह9)8 


590) पक्का इरादह भी करें। १0) 
590 59) 48 9 &8 8) (३५5)५9) 59) 69) 69) 598 699 





४3)  कुरबानी से पहले भी तजदीदे ईमान का यह अमल जुरूर कर लें।&8) 
80) ईमान व कुफ् की तफ्सील के लिए फलाहेमिल्लत पढ़ें । ०0] 
0] 2. इख़लासे अमल #8 
हा] हर एक अमल की मकबूलियत का इनहिसार ईमान के बअद उसकी ५ 
नियत पर होता है किह वह अमल रजाए इलाही और उसकी इताअत व 
बन्दगी के लिए है या वह नफ्स से आलूद होकर रिया (दिखावा) हो गया है 99) 
59) नमाज, रोजह, जुकात और हज बिलखुसूस जिहादे फी सबीलिल्लाह/%) 
9) बुनयादी तौर पर हम से यही मुतालबह करते हैं किह उनकी अदायगी में#9) 
#9)9रजाए इलाही के अलावह किसी दूसरी बात का शायबह भी नह पाया जाए&9)8 
(0)$ वरनह कुबूलियत का कोई इमकान नहीं। अल्लाह तआला फ्रमाता हैः १0) 


&  &४0७900/४0388/258220508050. # 


2 2 


(०) तरजुमहः- फ्रमा दीजिए (ऐ ज्ञबी) बेशक मेरी नमाज और मेरी कुरबानी 5.08 
(720 मेरी जिन्दगी और मौत अल्लाह तआला ही के लिए है जो£9) 
998 सारे जहानौ का परंवर॑दिगौरे है। 


कुरबानियां दरअसल हमारे आमाल व अफ्‌आल (काम) को जांचने &)$ 
७0$% जरिअह हैं; यह कुरबानियां चाहे माल से हों चाहें अपने मुसलमान भाइयों, 
की जरूरतों पर अपनी जुरूरतों को कुरबान करने से मुतअल्लिक्‌ हों, हर' 
५ ५95 
मकाम पर फकत रजाए इलाही मद्देनजर रहना लाजूमी है। अल्लाह 
42 2) तआाला को गोश्त व खून से सरोकार नहीं वह तो इख़लासे नियत और- 
'सिद्‌क्‌दिली को मुलाहिजह फ्रमाता है। इरशादे रब्बानी हैः- 
9) 


#7% ७१४४ 08५४5 ७:४४५७३७५ 2५6४ ५ 
ही तरजुमह :-“अल्लाह को हरगिज नह उनके गोश्त पहुंचते हैं नह उनके 0६ 
हा खून | हां तुम्हारी परहेजगारी वहां बारयाब होती है' 0 
2252 अल्लाह तआला हमारे इख़लासे अमल के एतबार से अज व सवाबः 
4994 अजाब व इताब देता है। कोई अमल अगर सिर्फ अजाब व इताब के डर: 


59 # &# #&9 &0 &9 ७०५७४ #9 &8 #% # #४ 





529 से किया जाए तो इससे इख़लास नहीं मजबूरी झलकती है और अगर सिर्फ&))$ 
98) सवाब की नियत से किया जाए तो इस में लालच झलकता है इख़लास 
नहीं है) 
९५ हजरत राबिअ॒ह बसरी रदीयल्लाहु अन्हा एक मरतबह इस तरह जा 9 
रही थीं किह उनके एक हाथ में शमअ थी और दूसरे हाथ में पानी। किसी 
4203 दरयाफ्त्त किया, आप इस त्रह कहां जा रही हैं। 52) 


520) आप ने फ्रमाया ५9) 
82) इस आग से जन्नत को जलाने और इस पानी से दोजख को/69$9 
52)) ठंडा करने जा रही हूँ ४898 


50); और इसकी वजह यूं ब्यान फ्रमाई:- 
आज कल लोग अपने अमल या तो जन्नत के लालच में करते 08 
७ या दोजूख़ से डर कर, च्छ के लिए नहीं करते। 
05 3. हलाल माल:- 
20)  कुरबानी में खर्च किया ज़ाने, वाला रप॒यूहह़लाल होना चाहिए। अगर) 
/2)) एक रूपयह भी हराम का शामिल किया गया तो कुबूलियत की उम्मीद नहीं (2०) 
5£2)यह हुक्म सिर्फ कुरबानी के माल के लिए नहीं तमाम दीनी कामों में 60) 
62) इस्तेअमाल किए जाने वाले माल के लिए है। (9 
9) लुन्बेलुबान ५9 
52)  कुरबानी से सुन्‍्नते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सुन्‍्नते हबीबे#9) 
522) किबरिया स॒ल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की अदायगी और उसके फाइदे जब&0)$ 
60)$ है हासिल हो सकते हैं जब कुरबानी सिर्फ रजाए इलाही को मददे नजर 
[रखकर की जाए। रजाए इलाही इस में है किह अपनी पसंदीदह चीज 
हा कुरबान की जाए और इस कुरबानी के लिए पसंदीवह चीज तंदुस्त %5 
खूबसूरत जानवर ही है। इसलिए अपनी हैसियत के मुताबिक हलाल माल 
52 से अच्छे से अच्छे जानवर की कुरबानी अल्लाह तआला के हुजूर पेश 
42 करनी चाहिए। यहां कुरबानी को दिल पर बार समझना और उसमें 


59 58 &9 &8 &8 68 (37278 & #%$ &$ &॥$ &$ 


% #%& #% & # #% & # #% #% # # #& 
50)$करना इख़लास को बरबाद कर देता है। जिन्दगी में हम कितने ही नागहानी (8) 
हादसात और बीमारियाँ के ना काबिले बरदाश्त इख़राजात बरदाश्त करते &)$ 
है) हैं. और पैदाइश, शादी व मौत, मकानों की गैर जुरूरी आराइश, मेअयारे 
५ जिन्दगी (5/030॥70 0% |7/॥५७) और गाम व नमूद (दिखावे) के नाम 
पर बेहिसाब दौलत पानी की तरह बहा देत हैं। लेकिन दीन के काम में खर्च 22 
६22] ने में कजूसी करते हैं। एक शख्स ने अपने लड़के की मंगनी हाथियों पर 
59) भजो तो लड़की वाले क्यूं पीछे रहते उन्होंने जवाब में सिर्फ मंगनी की रस्म £%) 
/)9पर अस्सी हजार (80000/-) झ़र्च किए और हज करने से गुरेज किया [4०/)] 
59)$याद रखिए जितनी ज़्यादह दौलत होगी उतना है| सख्त हिसाब लिया ४9) 
08 जाएगा। दौलत हासिल करने के जरिओ और खर्च करने की मदों में हराम, 

व हलाल का ख्याल रखना लाजमी है। फूजले इलाही से फ़ाइदह उठाओ ७ 
किह उसकी राह मे खर्च मे कफ मालशकितनी हो आफात व परेशानियों 
22 महफूज रखता है जिससे ते बच जाते हैं, अल्लाह की 22 
£ राह में हाथ खोलकर गे हैखिए । एक का दूस,गुना लौटाने का वअदह2) 
59 अलग और स॒वाब अलग, आफात से हिफाजत इसके अलावह। 999 
हूँ) जब दुनया में हम किसी को कोई तोहफह पेश करते हैं तो निहायत 69) 
88) आला दरजे की चीज पेश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ६0) 

पेश की जाने वाली चीज अपनी वुसअत के मुताबिक किस क॒द्र आला दरजे &)$ 
हि होनी चाहिए आप खुद अन्दाजह लगा सकते हैं। जानकर) 
जो मालदार लेकिन कनजूस लोग निहायत कमजोर ससते 
हर की कुरबानी करते हैं उनके मुतअल्लिक्‌ अल्लाह तआला फ्रमाता है:- 





49 55827: :2४.८ :५95:222.0 6:53 (०) 
59). 9&४5%$%८ हक 3908: हा (०) 
42 (2) $ »9८०५2॥ 49) 
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% & #% & & #% & & #% & #& # #5 
88) तरजुमहः- जो लोग बुख़्ल (कनजूसी) करते हैं उसके साथ जो अल्लाह ने&3)$ 


60) अपने फजल से उन्हें दिया वह यह गुमान नह करें किह यह &)$ 
है] उनके लिए अच्छा है बल्कि यह उनके लिए बुरा है। उसी &8 ५ 

0 चीज का कयामत के दिन उनके गले में तौक्‌ डाला जाएगा 8 
529 जिसके साथ बुख़्ल (कनजूसी) किया। सर 


59) नबी-ए-करीम सृल्लल्लाहु अलैहि वसललम की अजूबाज (बीवियों) ने) 
#2)) दरयाफ्त्त किया किह जन्नत में हम में से कौन आप से सब से करीब होगा (9) 
62))जवाब फ्रमाया:- ४98 
52)) जिसके हाथ सब से लम्बे होंगे” यअनी जिसके हाथ सृदकह&ँ))) 
हुं))) करने (अल्लाह की राह में ख़र्च करने) में सबसे ज़्यादह खुले होंगे (१०) 
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8; मालिके निसाब. से! मुशाद्र/इतनामाल।होना है जितना माल होने से ५ 
सृदकए फित्र वाजिब होता है, वह मुराद नहीं जिससे जुकात वाजिब होती 
है। यअनी हाजते असूलियह के अलावह साढ़े सात तोले (7.5) सोना या' 
४2) साढ़े बावन तोले (52.5) चांदी या उसकी कीमत के बराबर रूपये काः 
&9)) मालिक हो। आजकल 52.5 तोले चांदी की कीमत तकरीबन पांच हजार४9)) 
50)) रूपयह होती है (बाजार भाव से 52.5 तोले चांदी की कीमत मअलूम कर») 
80)लें हाजते असुलियह के अलावह जिसके पास इतना रूपयह या इतनी &)$ 
७00 कीमत का सामान हो, उस पर कुरबानी वाजिब है। इसमें जकात की तरह, 
आकिल बालिग और माले नामी होने की शर्त नहीं, यअनी माल पर साल 
4 नजरों शर्त नहीं, यहां तक किह अगर कुरबानी के दिनों में साहिबे नि 22 
हो गया तो उस पर कुरबानी वाजिब है। ५08 
99) औरतों व्हे लिए एहकाम शछ 
४))) अगर औरतें निसाब के बराबर सोना या चांदी की मालिक हैं तो उन) 
# # % #% #& #& ७०% # #% #& #& #& 


के ड अहकाम व मयाइल हूँ (० 
42 शराइते कुरबानी ४8985 
5835 कुरबानी वाजिब होने की चार शराइत्‌ हैं- 80) 
6808... मुसलमान होना ७) 

0) मुसलमान मर्द व औरत दोनों पर वाजिब है। हा] 
52 2 2. मुकीम होना गा 
५2 मै मुकीम पर वाजिब है, मुसाफिर पर वाजिब नहीं, अगर नफिल/ 
00 2 2 के तौर पर कर सकता है तो स॒वाब पाएगा। ॥०))| 
590) 3. गनी होना 9 
४9) गनी यअनी मालिक निसाब पर वाजिब है, मोहताज, फकीर, (00) 
१0) मुफलिस पर वाजिब॑ नहीं। ७05 
9 मालिक निसान कौन है ? 6७% 
42) 


# # #% # # % # #ऋ #% # ऋ क # 


22))पर जुकात भी वाजिब है और कुरबानी भी। जुकात व कुरबानी का ख़र्च ह))) 
60) गगर शौहर नह बरदाश्त करे तो औरतों को अपने माल से जृकात व. 

9५ कुरबानी करनी वाजिब है। अगर औरत के पास रूपयह नह हो तो सोना या 
चांदी बेच कर अदा करे। उन पर जुकात व कुरबानी उस वकुत तक 
42) बजब रहेगी जब तक सोना या चांदी कम होकर निसाब की हृद से कम 2) 
नह हो जाए। कक 
42 हानवे असलियह व्वया है ? 492 
(2)  झ्जते असलियह में रहने का मकान; सामाने ख़ानादारी; पहनने के४))) 
282) कपड़ों में घर में पहनने के कपड़े और काम काज के वक्त पहनने के कपडे) 
50); और जुमअ॒ह, ईद और दूसरे मौअको पर पहनकर जाने के कपड़े, ख़ादिम 53) 

सवारी, हथयार, पेशे के असबाब व औजार और अहले इल्म के लिए #$ 
8 ित की किताबें शामिल छक ६ 5, अः 9) 
4522 2. बी, रेडियो टू इनू जून वी, डी. आए, सी. पी , कैमरा वगेरह 59 
£2)) मकानों की आराइश का सामान; वह सामान जो घर में मौजूद तो है मगर/ 98 
52))३स्तेअमाल में नहीं और नह उसकी जुरूरत है, जुरूरत से जाइव कपड़े,/9) 
520) मकान, दुकान, जूमीन अगर यह काश्त की हो, जहेज के लिए ख़रोदह 0) 
58)$ गया सामान वगैरह हाजाते असलियह में शामिल यहीं; इनकी कीमत ५8) 
%) निसाब में शामिल की जाएगी, यहां तक किह लोहालंगड़ ता) 
अगर तिजारत के लिए नह हो, अगर निसाब भर हो जाए तो 
22 कूरबानी व फित्रह वाजिब है। मजीद तफ्सील बहारे शरीअत और उलाए-22 
422 किराम से दरयाफृत कर सकते हैं। 2 
59) व्हर्न्‌दायें को लिऐ हुक्म ४9 
2 जिस शख्स पर कर्ज है उसके माल से अगर कर्ज की रकम घटा दी 89) 
ध))9जाए तो वह साहिबे निसाब नहीं रहता ऐसी सूरत में कुरवानी वाजिब नहीं क)$ 
१०) होगी | दूसरी सूरत.में अगर कर्ज की रकम घटाने पर वह साहिब निसाब रहता 9) 





89 5 &$ &$ &8 &8 &89 8 &8 &8 & &8 %&7 
&8)$है तो उस पर कुरबानी वाजिब होगी। (०) 
ह०)] तंबीह 98) 


हा कुछ लोग कार्जुदार होने का बहाना बनाकर कुरबानी नहीं करते वह इस ५७६ 
8 हुक्मे खुदावंदी से सबक लें और कुरबानी किया करें वरनह वाजिब क 
आल है 





अदा नह करने का गुनाह हर साल होता रहेगा। का 
4. आजाद होना 5 
52)  आजूद पर वाजिब है गुलाम पर वाजिब नहीं। इस दौर में गुलाम का) 
४2))  दस्तूर नहीं है सब आजाद हैं। गुलाम से मुराद ख़ादिम व मुलाजिम 9) 
0). नहीं। (७) 
१0 कुरबानी जिस पर वाजिब हो उसी के नाम से की जानी चाहिए &)$ 
50) आम तर पर यह देखा जाता है किह लोग जजबह-ए-मुहब्बत के 
(00 कुरबानी अपने उन व क्र - दादा-दादी, नाना: वानी कु 
वगैरह के नाम से कर देते हैं नहीं होती या इन्तिकाल कर 
चुके होते हैं। ऐसी सूरत में यह कुऱानी नफ़िल,कुरबानी हो जाती है ओर) 
(2) वाजिब बरकरार रहता है कुरबानी फौत हो जाने से वह गुनाहगार होता हा») 
))$कुरबानी मय्यत की जानिब से भी की जा सकती है मगर अपना वाजिब#2) 


59) भदा करने के बअद। (०) 
है] बालिग बच्चे या बीवी व्हे हि] 
& वानिब्‌ अदा करने का हुव्त्म 3 
! बालिग्‌ बच्चे या बीवी, जिन पर कुरबानी वाजिब है, कोई उनकी 
42) आाब से कूरबानी करना चाहे तो उनकी इजाजत के बगैर वाजिब अदा नह) 
'होगा | उनकी इजाजत लेना जरूरी है | 42) 
529८, कुरबानी का वक्त (/2/॥| 





880)  कुरबानी का वक्‍त दसवीं जिलहिज्जह की सुबह सादिक से बारहवीं 69) 
599 के गुरूब आफताब तक है, उसके बअद फौत हो जाती है। दसवीं ७9) 
१») ताशीख़ सब से अफजल है। शहर में नमाजे ईद व खुतबे के बअद कु. 





(0) और देहात में चूंकि नमाजे ईद वाजिब नहीं कुरबानी सुबह सादिक से &9)) 
की जा सकती है। 80) 


किसी जुरूरत के तहत अगर कोई शहरी आदमी सुबह नमाजे ईद &॥ 
से पहले कुरबानी करना चाहे तो जानवर देहात भेज दे। &5 


दसवीं ताशैखु को अगर ईद की नमाज नहीं हुई तो जब ज॒वाल का ७5 2 
वक्त आ जाए कुरबानी की जा सकती है दूसरे या तीसरे दिन) 
नमाजे ईद से पहले की जा सकती है। (0) 
कुरबानी के जानवर (0०) 
ऊंट, गाय, बकरा, दुंबा, भैंस, भेड़ जो तमाम एब से पाक हों उनकी 68) 
कुरबानी की जा सकती है। जानवर काने, लंगड़े, टूटे सींग वाले, कन &)$ 
कटे, बीमार, दुबले-पतले न हों। वहशी हुलाल जानवर मसलन नील, है) ५ 
गाए, हिरन की कुरबानी. लय की (जा सकती | मुर्ग की कुरबानी ६ 
नाजाइज्‌ है। ऊंट, गाय मैंस में;सात लोग शरीक हो सकते हैं। “ हा 

शत जिसके दांत ॥ ३ 08070 कटे हों या खुश्क हों उसकी हित ; 
52) कुरबानी नाजाइज है बकरी में एक थन खुश्क हो, गाए मैंस में दो खुश्क हों: 
58)) तो नाजाइज है। जिसकी नाक की हो या इलाज के जरिये दूध खुश्क कर#9) 
50)$विया हो और जिसमें नर मादा दोनों की अलामतें हों और जो सिर्फ गलीज 9) 
588)$7दगी) खाता हो इन सब की कुरबानी नाजाइज्‌ है। १०) 
59% कुरबानी करते वक्त जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से ऐब पैदा ७9 
5 हो गया उसकी कुरबानी जाइज है। हा 
हर कुरबानी के जानवर से कोई फाइदह नहीं उठाया जा सकता जैसे बाल 
£2कवाट लेना, दूध दूह लेना, उस पर सवार होना या कोई चीज लादना या उसे हा 

52) उजरत पर देना यह सब मनअ है। अगर ऐसा कर लिया तो बाल, वूध और४») 





#30)$तमाम मुनाफेअ का रूपयह सुदकह कर दें। 59) 
50) जानवर जिबह होने के बअद उसके बाल दूध वगैरह इस्तेअमाल कर 9/$ 
&0)$सकते हैं। १0) 


% #&% #% #% #% #% # & #& # #& # # 
098. जानवर की उम्र ०07] 
है ऊंट की उम्र कम से कम पांच साल, गाय, मैंस की दो साल ओर ७ 
2) बकरे की एक साल होना जरूरी है। यह जुरूरी है किह कुरबानी का जानवर 9 
6७7 व ताजह, मोटा और खूबसूरत हो। 90% 
बा जानवर की उग्र कही पहचान हा 
£2 दसाल की गाए, भैंस और एक साल का बकरा, बकरी इन सबकी? 
४99 एक ही पहचान है यअनी बीच के दो दांत बड़े हो। ऐसे जानवर को दन्तू या£ 2) 
४38 दंता हुआ कहते हैं। जिस जानवर के बीच के दो दांत बड़े नह हों उसे 'ऊना#») 
8)9या ऊनी कहते हैं। ऐसे जानवरों की उम्र दो या एक साल से कम होती है) 








१०) और उनकी कुरंबानी नहीं की जा सकती। 898 
१०) तंबीह ६०) ५५ 


् 


।. जानवर खरीदते वक्‍त ऊप्ररुबताई(गई पहचान जरूर देख लें और ७६ 
दन्तू या दंता हुआ ही जाज्व॒र खरीदें वरनह कुरबानी नहीं होगी। 


422 , जानवर बेचने वालो को अक्सर यह कहते सुना गया है किह जानवर हत ५ 


एक या दो साल का हो चुका है लैकिन अभी दंता नहीं है। झूठ व फ्रेब#9) 
के इस दौर में किसी का यकीन नहीं किया जा सकता | खुद पहचान») 
कर जानवर खरीदें । एक जमानह था कि लोग गुनाह के डर से ऊने&8) 
जानवर बेचने के लिऐ बाजार में लाते ही नहीं थे आजकल बेशुमार &॥ 
ऊने जानवर कुरबानी के दिनों बेचने ले आते हैं और यह बताते गे ७ ५ 
नहीं किह उनका जानवर ऊना है। क्यूं। इसलिए किह खौफे खुदा जाता ... 
रहा। 42) 
. यह जो मशहूर है किह एक साल से कम उम्र का जानवर अगर देखने/22 न 
में इतना बड़ा लगे किह दूर से देखने में साल भर का मअलूम हो तो£9) 
5889) उसकी कुरबानी जाइज्‌ है। यह रिआय्त सिर्फ दुंबे और भेड के ४2) 
है3)) बच्चे के लिए है, बकरा, बकरी के लिए नहीं। 898 
)$ नोट-शरीअत में जानवरों की सिर्फ उम्र बताई है कोई पहचान नहीं ७) 


58 8) &8 &8 8) &) (५० ५४७ &8 #&$ &% &8 &॥ 








89 59 #9 9 8 &9 & &) # &0 ४ #0 #&0 
50) बताई गई है। जानवर पालने वालों से पूछा गया, उनके नजदीक )$ 
60) एक साल (बकरा बकरी) या दो साल (गाए, भैंस) उम्र होने की &)$ 
59 अलामत उनका दंता हुआ होना ही है यअनी बीच के दो डांत 89 


ह खूब बड़े हों जैसा किह ऊपर बयान किया गया है। 

459) (०))] 

हि कुरबानी क्हे शरीक क् 

88. ऊँट, गाए, मैंस में सात लोग शरीक हो सकते हैं। शरीकों में से किसी (०) 
कं हिस्स॒ह सातवें हिस्सों से कम नह हो | 92 


522 शरीको में से अगर किसी एक शरीक का हिस्स॒ह सातवें हिस्से से 

५2 है| तो किसी की कुरबानी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर कुल गोश्त 4 किलो 2) 
42) तो सातवां हिस्स॒ह 2 किलो हुआ। अगर किसी एक शरीक का हिस्स॒ह 2 

£2)) किलो से कम है तो बाकी 6 शरीकों की भी कुरबानी नहीं होगी हालांकिह उन») 


50)) 6 शरीकों के हिस्से 2 किलो 3” का होंगे। ह0))] 
60) इसलिए जरूरी है श्त तौलकर सात बराबर १०) )] 


22) हिस्से किए जाएं अंदाज से हरंगिज नहीं। 

%9 गाए, भैंस या ऊँट में सातवें हिस्से से ज़्यादह की कुरबानी हो सकती 
22 मसलन गाए को 6 या 5 या 4 शख्स की जानिब से कुरबानी करें, 
52 जाएगी और यह भी जरूरी नहीं किह सब शरीकों के हिस्से बराबर हों, कम. 
42) ज़्यादह भी हो सकते हैं हां यह जरूर है कि अगर किसी का हिस्स॒ह कम है तोः 
2) कुल गोश्त के सातवें हिस्से से कम नह हो। 598 
5). कुरबानी के शारीकों में हरगिन. # 


[0०)/] 








8. बदमनहब शामिनत नह किए नाए.. #&9 
है) कुरबानी के शरीकों में अगर एक भी काफ्रि, बदमजहब शामिल हो या 
008 नी एक का भी मकसद कुरबानी नहीं बल्किह गोश्त हासिल करना हो तो 0७ 


किसी की कुरबानी नहीं होगी। 
49 बदमजहबों के जिबह किए गए जानवर का गोश्त हराम व मुरदार है।32 
५०02 ०) 
59 59 %&9 %&8 &8 &3 (45059 ४9 %) 8 &8 & 










#9 89 59) 9 59) 59 68 46% #9 ४9) ५9 ४9) 69) 

» हजामत व नाखुन नह कटवाना (0) 
जिसे कुरबानी करनी हो तो मुसतहब है किह पहली तारीख से) 
कुरबानी करने तक नह हजामत बनवाए नह नाखुन कटवाए। छा 
कुरबानी और अकीक॒ह एक जानवर में करना जाइज्‌ हैः- 


कुरबानी के बड़े जानवर में अकीक॒ह भी किया जा सकता है। 9 
कुरबानी हर साल वाजिब है:- 4५% 
जो शख्स जितने साल तक सूहिबे निसाब रहेगा उस पर हर साल#») 
कुरबानी वाजिब होगी। 9898 


मसलन घर के चार अफ्राद (लोगों) पर कुरबानी वाजिब है तो चारो&)) 
अफ्राद को हर साल कुरबानी करनी चाहिए, ऐसा नह करें किह एक साल कु) 
908 क फूर्द के नाम से कुरबानी कर दी, अगले साल दूसरे फार्द के नाम से 
'करदी, इस तरह हर साल तीन लौगों की-कुरंबानी फौत होती रहेगी और 
4224 गुनेहगार होंगे। 220 
59) किसी के इन्तिजार में कुरबानी मुलतवी करना (टाल देना)/) 
690). जाइज नहीं'४७४। ४830? ५9 
59) कुछ लोग कुरबानी की नियत से जानवर तो ख़रीद लेते हैं लेकिन) 
४9)9 अगर उनका कोई करीबी अजीज बाहर गया हुआ हो और कुरबानी कह) 

मौकेअ पर घर वापस नहीं आ पाता तो घर के लोग कुरबानी मुलतवी कर, 

देते हैं यह निहायत गलत है वाजिब फौत होने से सब गुनेहगार होते हैं। 
07 का इन्तिजार हरगिज्‌ नह करें। कुरबानी अल्लाह तआला का हुक्म 0७ 
"बजा लाने के लिए है किसी अजीज के लिए नहीं। मा 
निहायत कीमती जानवर की कुरबानी करना 59) 
52) जो लोग निहायत कीमती जानवर की कुरबानी नाम व नुमूद#9) 
0)$ (दिखावे) के लिए करते हैं वह रिया है और कुबूल नहीं। कभी-कभी 9) 
60)$ जानवरों की कीमत पचास हजार या एक लाख रू0 तक पहुंच जाती है या&9)$ 
08 उनको सोने चांदी के जेवरात पहनाकर अपनी शान दिखाई जाती है, ऐसे &॥ 
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#% % % #% #& #% #% #& #% #% # # #& 
29) अमल इख़लास को बरबाद कर देते हैं। इतनी कीमत में कई लोगों के 
59)$ गजिब अदा किए जा सकते हैं। एक कीमती छोटे जानवर की जगह एक 
60) 7 जानवर में हिस्से लेकर ज़्यादह लोग अपने वाजिब अदा कर सकते हैं (&॥ 
607 जानवर अपने हाथ से जिबह करना चाहिए। 9 
४ इसकी फजीलत और बदमजहब के जूबीहे से महफूज रहने की बात... हा 
429 आप पढ़ चुके हैं। हर 
52). कुरबानी का गोश्त ५2) 
(०))] कुरबानी चाहे अपनी तरफ से हो चाहे किसी मय्यत की त्रफ्‌ सह) 
68)$उसका गोश्त खुद भी खा सकते हैं और अजीजों दोस्तों मालदारों व&)$ 
50) गहताजो को भी खिला सकते हैं लेकिन कुरबानी अगर मन्नत या वसीयत #)$ 
50) की है तो इसमें से नह खुद खाएं नह मालदारों को दें बल्किह सब गेश्त कु 
ह कई कर के ५» टू .। है] 
22 ,३त की तकसीम | का 
52 कुरबानी का गुश्त, तैलक़ | पात, दिफूझं, में तकसीम किया जाए 2) 
/2)) अंदाज से तकसीम करना मुनासिब नहीं। इस तरह हिस्से कम ज़्यादह हो£9)) 
52)) सकते हैं और ऐसा करना जाइज नहीं जैसा पहले पढ़ चुके हैं। ((0)!] 
60) अपने हिस्से के गोश्त या बकरे के गोश्त को तौलकर तीन हिस्से करना#&3)9 
है)$ जरूरी हैं जिससे गरीबों का हिस्स॒ह एक तिहाई (। /3) से कम नह हो जाए छ$ 
&$ सके बअद अगर कोई चाहे तो अपने हिस्से का सब गोश्त या कुछ हिस्सह ७) 
85 सृदक॒ह कर सकता है और अजीजों को भी दे सकता है। एक हिस्स्‌ह #&5 
22? नसकीनों ग्रीबो के लिऐ, दूसरा अजीजों व अहबाबों के लिए और तीसरा 
29 हिस्सह अपने लिये रखे गोश्त के खास खास हिस्से जैसे कलेजी, गुर्दे 52) 
52)चाप वगैरह अलग कर लेना बुरूस्त नहीं । 49 
62) हमारे आका हजरत मुहम्मद मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लमह9) 
62))गरीबो, बेवाओ, मिसकीनों, फकीरों. यतीमो से निहायत मुहब्बत फ्रमाते थे (888 
59)$जब आप अपने प्यारे आका की सुन्नत कुरबानी में अदा कर रहे हैं तो 9 


% % #% # #& 68 (००% # #& #& #8 ७8 


220 69) 590 0 &8 ७8 &5 ७5 %5 &%8 &8 #9 &॥ 
299) इसमें आप सललललाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों को नह भूलें उन्हे नजर) 
8)$ अंदाज नह करें। अपनी कुरबानी के गोश्त का एक तिहाई हिस्स॒ह मुस्तहिक &॥$ 
लोगों को तलाश करके उन तक पहुचाएं पेशावर फ॒कीरों को नह दें उनको 
कै सृदक॒ह खैरात देना मनअ्‌ है। ग्रीबों का हक मार कर तमाम गोश्त | 
22 अपने अमीर दोस्तों रिश्तेदारों में तकसीम करके या तमाम गोश्त 
हा अपने फ्रिज में भरकर हफ्तों खाने का इन्तिजाम करके कूरबानी की 
'रूह को मजरूह नह करें। ५9 
१0 अगर किसी शख्स के बाल बच्चे बहुत हैं और उसको साहिबे 6) 
59) निसाब होकर भी गुंजाइश नहीं तो बेहतर यह हैं किह सब गोश्त अपने है) 
880)$ बाल बच्चों के लिए रख ले। 
० कुरबानी करने वाला बक्रईद के छ* करन कुरबानी ३ खाए हे 
4६. कुरबानी का गोश्त काफिरों को देना,खिलाना मनअ॒ हा 
2 कुरबानी एक अहम दीनीफ्रीजुछएक अहम सुन्‍्नत है इसका गेश्त 22 
£2काफिरों को देना, खिलाना हरगिज जाइज़ ।हीं।.गैर मुस्लिम साथियों, गैर- 
422) मुस्लिम नौकरों, मेहतरो, धोबियो, बच्चो की स्कूली आयाओं उनकी टीचरो४3)) 
#9) वगैरह किसी भी गैर मुस्लिम को कुरबानी का गोश्त हरगिज न दें।. 89 
59) अगर मजबूरी हो तो बाजार से खरीदकर उन्हे खिला दें। जहांह))$ 
6))$ कुरबानी में हजारों रूपया खर्च कर रहे हों वहां सौ या दो सौ रूपये बाजार, 
६ के गोश्त पर भी खर्च कर के अहकाम शरीअत की पाबंदी कर सकते हैं (608 
9" किसी का हदयह वापस नह करें 8 
2. अपने भाई के किसी भी किस्म के हदये को वापस करना उस का' 
499 दल दुखाना या उसको हकीर समझना है और यह बहुत बड़ा गुनाह है #) 
42) अक्सर लोग यह कहकर कुरबानी का गोश्त वापस कर देते हैं किह हमारे/2) 
#>))यहां बहुत गोश्त है, फ्रिज भरा हुआ है, ऐसा कहना कभी भी दुरुस्त नहीं 69) 
४9) ऐसी सूरत में आप अपने भाई का हदयह तो जुरूर कुबूल करले चाहे बअव ७0) 
50097 आप अपने किसी दूसरे भाई को हदयह कर दें। 509 
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60)$हदयह में बदला नहीं | 
50 कुरबानी के गोश्त का हदयह हो या कोई दूसरा तबर्रक, अक्सर लोग &)$ 
0) कच्ते हैं किह फलां ने हमारे यहां नहीं भेजा, हम उन को क्यूं भेजें। हदयह 
देने में या अपने भाई के साथ किए गए किसी एहसान का बदला चाहने में 0५ 
मौमिन की शान नहीं और यह इस्लाम की रूह के खिलाफ है! कक हे 
520 'कुरबानी की खाल 2 
529 बेहतर यह है किह कुरबानी की खाल, झोल रस्सी, हार वगैरह सब४9) 
/3)9सुदकह कर दें। चमड़े को अपने इस्तेअमाल में लाया जा सकता है मसलन#9)9 
560))- जानमाज, बिछौना, पानी का डोल वगैरह बनाया जा सकता है लेकिन 69) 
58))) खाल बेचकर कीमत अपने इस्तेअमाल में लाना जाइज नहीं, अगर खाल कु; 
05 दी तो उसकी कीमत दीनी. काम्मो | में; लग्रा-सकते हैं और दीनी मदरसों &॥$ 
क) को, मसाजिद के इमाम व की को बतौर मदद (मगर तनख्वाह में ५ 
रन दी जाए), ऐहले सादात -ए-किराम को, मसजिद व 
429 कबरस्तान को मुद्दे की कजहीजा[क तब॒फीत| (मुख्यतः के खर्च) वगैरह के. 
82) लिए दी जा सकती है। ५95 
50) जिन को फितरह व जुकात नहीं दी जा सकती मसलन दादा, दादी,69)) 
/2)9नाना, नानी, पर दादा, पर दादी, पर नाना, पर नानी, पोता, पोती, पर&)$ 
पोता, पर पोती, नवासह, नवासी, पर नवासह, पर नवासी, शौहर बीवी &॥8 
लेकिन कुरबानी की खाल की कीमत उनको भी दी जा सकती है #$ 
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श्र श् 

हम पत्स्न बगैर अमन हा 

50) फाइदेमंद नहीं और है) 
अमल के बगैर इल्म 599 





नह पाइदेमेंद नहीं। फाइढेमंद नढीं। कीं 





४2) कुरनानी का नानव्र खुद पहलकर अपने. #% 
42... हाथ से निबह करने व्ही हिक्मव्‌.. #»! 
४9) आपने पढ़ा किह अल्लाह तआला ने अपने ख़लील हजरत इब्राहीम #2)) 
59) अलैहिस्सलाम को अपनी मह॒बूब तरीन पसंदीदह चीज कुरबान करने का) 
(909 हवम फरमाया था। जब हम किसी जानवर की परवरिश करते हैं तो उससे &)$ 
80) गहब्बत हो जाना फितरी जजुबह है और महबूब चीज को कुरबान करके 
है] अल्लाह तआला का हुक्म बजा लाना उसकी रजा और कुरबत हासिल होने क] 
का जरिअह है। इसी लिए खुद पाला हुआ जानवर कुरबानी के लिए 42 
49 वा अफजल है। ६०2; 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बेटे को जिबह करना चाहा तो£2) 
४ अर्ज किया किह परवरदिगार अगर यह ज़िबह किसी दूसरे के हाथ से हो) 
४3)$जाता तो बेहतर था। अल्लाह तआला,ने फ्रमाया किह यह काम तुम्हारे) 
80) हाथों ही होना है। उस वक्‍त फ्रिश्तो ने अर्ज किया - 
इलाहुलआलमीन! इस इरशाद का मूजिब और सबब क्‍या है। है) 








हकतआला ने फ्रमाया:- 

4  तकिह मेरे सिवा किसी और की मुहब्बत ख़लील के विल में नहा 2 
59 रहे क्यूंकिह मैं मुहब्बत में किसी का शरीक होना पसंद नहीं करता 2) 

हजरत इब्राह्मम अलैहिस्सलाम ने बेटे से मुहब्बत की तो इम्तिहान में/2) 
४2) मुबतिला हुए, हज॒रत यअकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम #») 
52)) से मुहब्बत की तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चालीस (40) बरस उनसे) 
59)$ गाइब रहे और हजरत यअकूब अलैहिस्सलाम को उन की जुदाई की &) 
है) (तकलीफ बरदाश्त करनी पड़ी | हमारे पैग॒मबर हजरत मुहम्मद मुस्तफा ७8 
6 स॒ल्लल्लाहु अलैहि वसृल्‍लम के दिल में अपने नवासो, हजरत इमाम हसन 29 ५ 
५ और हजरत इमाम हुसैन रदीयल्लाहुअन्हुम अजमईन की मुहब्बत जागुजी _ 
42 (पैदा) हुई तो हजरत जिबरईल अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज किया कि उन) 
££ | से एक को जहर दिया जाएगा और दूसरे को शहीद किया जाएगा 222 
89 &8 &$ 68 &8 &;॥ (5०४७ 68 &8 &8 635 &$ 










2560)$ मतलब यह था किह महबूब के साथ कोई दूसरा मुहब्बत में शरीक नह हो।ह3) 
68)  हबीबे किबरिया सुल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की मुहब्बत का मेअयार कु; 
60 मोमिनों के लिए इसी तरह काइम किया गया किह आप स॒ल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की मुहब्बत हर चीज की मुहब्बत पर गालिब रहे। अल्लाह 
तआला फ्रमाता हैः- नर 


(०-१९ (8 (३५ 
(2 22272 कै 2 १८५४ ६०४५:8) 2:29 
८4८ >:250455293। 20582: 
३५७६ ० 54»८००:॥०० ७५८: 222: 20222% 
<५७३४४५७ >9)-००८७०३५७-।३-०६४०३ २०5६४ 

(१०१०) 22....०0,२४४। है] 


[2)) तरजुमहः- “ऐ नबी! तुम फ्रमादो किह ऐ लोगो! अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारेह))) 
बेटे, तुम्हारे भाईह + "38 / री दीवियां, तुम्हारा कुनबह, तुम्हारी 69) 
कमाई के माल औरू किह जिसके नुकसान का &)$ 
तुमको अन्देशह/है/और तुम्हारी पंसद के मकान, इनमें कोई #9 
चीज भी अगर तुम को अल्लाह और अल्लाह के 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम और उस की राह में 
(कोशिश) करने से ज़्यादह महबूब हो तो इन्तिजार रखो जब) 
तक अल्लाह अपना अजाब उतारे और अल्लाह तआला:) 
बेहुक्मों को राह नंहीं देता 8 

कुरबानी अल्लाह के हुक्म की बजाआवरी, हजरत इब्राहीम/99 

50)$ खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम &); 
की सुन्नत है। मज॒कूरह तरीके से कुरबानी करने से सुन्‍्नत की अदाइगी है) 
हकीकत बन जाती है किह एक तरफ अल्लाह तआला के हुक्म पर अपने 

उस जानवर को जिसे पालने की बदौलत दिल में मुहब्बत पैदा हो गई थी 49 

५2० अपने हाथ से कुरबान करने से यह जजूबह दिल में पैदा होता है किह 

अल्लाह के हुक्म पर दौलत तो दौलत हर मह॒बूब चीज कुरबान कर देने में: 


59 89 9 &8 57) 89 &8 ४9 &8 #9 ४४ 






















89) कोई हिचकिचाहट नहीं। इस तरह अल्लाह तआला की मुहब्बत हर चीज की &9) 
8) एहब्बत पर गालिब आ जाती है। अल्लाह तआला, जैसा किह आपने पढ़ा &)॥ 


68)$ ही बात पसंद फ्रमाता है। %$ 
क% बदमजहब्ों व्हे हाथ व्हा्‌ हे 
कर हा ज्‌बीहह हयम मुरदार है 

2; अकस्‌र मकामात पर कस्साब (गोश्त का काम करने वाले लोग 


59) बदमजहब पाए जाते हैं। मुशरिक व बदमजहबों के हाथ का जबीहह हराम#0 
#2)$व मुरदार है इस लिए कुरबानी के कुबूल होने का रास्तह कट जाता है।&9) 
४2)$ अपने हाथ से कुरबानी करने में एक हिकमत यह भी है किह कुरबानी हैं)$ 
80); बदमजहुब के हाथ से नह हो। गैबदां नबी सुल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का 
60) कई हुक्म हिकमत से ख़ाली नहीं। जानवर में किसी मुशरिक व बदमजहब 65 
87 शरीक करने से भी कुरबानी,नहीं होगी॥ जैसा किह पहले पढ़ चुके हैं। (% 
हां ख़बरवार! रोजुमर्रह के गोश्त में भी ट 
5 हर हलाल ह॒य़म देखना, लाजिमी है हित 
422. .. रोजमर्रह के गोश्त ख़रीदने मे यह देख लेना काफी नहीं है किह गोश्त४/ 
9) बेचने वाला स्॒दीहजलअकीदह है बदमजहब नहीं है, देखना यह लाजमी है) 
#9)9किह जानवर जिबह किसने किया है वह कोई बदमजहब तो नहीं। यहह&)8$ 
68); गअलूम करने के लिए क्‍या त्रीकृह इख़्तियार किया जाए यह इस बात 
687 मोनहसिर है किह आप अपने और अपने मुतअल्लिकीन के पेट कि 
से बचाने में किस दरजह फिकरमंद रहते हैं। जहां चाह होती है वहां 
42 कल ही आती है। 9) 
420 . आप को मअलूम होगा किह हराम का एक दाना चालीस विनो22) 
की इबादत का नूर ख़त्म कर देता है और हराम खाने वाले की दुु 


६9) कुबूल नहीं होती। 898 


है के 9 





59 59 55 58 68 68 68 &8 #08 08 68 6 
श् हड.. औ 
52 दौराने हज अपना जानवर खुद खरीद कर अपने हाथ से कुरबानी 
52 करें, या अगर किसी दूसरे शख्स से कराएं तो वहां भी यह देखना जुरूरी 2 
52) किह वह शख्स सह्गहउल अकीदह हो और आप वहां मौजूद रहें। अक्सर'ः 
वाले अपने आजूमीने हज के लिए जिन जानवरों का इन्तिजाम/$2)) 
22)) करते हैं वह जानवर निहायत कमजोर दुबले और निहायत मैहगे होते हैं। &2)) 
50)$ रुऊदी हुकूमत के पास रूपया जमा करके हरगिज कुरबानी न कराएं। वहां (9) 
80) ौर किसी नाम के मशीनों से जानवर जिबह किए जाते हैं और मशीनों का, 
हा जुबीहृह जाइज नहीं। तफ्सील के लिऐ “अन्जुमन तहफ्फुजे ईमान की ५ 
हि दस्तूरे हज” (उर्दू-हिन्दी) देखें। 

७5 कुरबानी का त्रीकह 
% कुरबानी के जानवर का नहला शुलाकर चारह पानी दें। कुरबानी की 

'जगह भी पाक साफ कएलें।किहानजिस&(गंवी)>जगह पर और भूके प्यासें 

जानवर की कुरबानी पेश करना मुनासिब नहीं | छुरी पहले से तेज कर 

लेकिन जानवर के सामने नह करें। जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह) 
/2)लिटाएं किह उसका मुंह किबलह की त्रफ्‌ हो और जिबह करने वालाई2) 
522) अपना दाहिना पावं उसके पहलू पर रखकर तेज छुरी से इस तरह जिबह४9)) 
#3)9करे किह चारों रगें या कम से कम तीन रगें कट जाएं। (०)४] 
50); जानवर जिबह करने से पहले यह दुआ पढ़ें और दुआ खत्म होते है &॥$ | 


#)$ री चला दें। 0 | 
0. 0236:6:2/5670 05-49...“ # 
ता 32200 90050 /25- 008८४), 

20% ४3४८5 ६४849. ७. 
59 59 68 58 48 ७53) 68 #&9 59 &8 &3 9 















89 &8 68 ७85 8 &5 #&8 #&) &)9 ४9 #&) 69 &0 
४2) जिबह के बअद यह दुआ पढें (०) 
हट 29४ ् हज न! ५ (५6 यु 598 
3%9<9)£%:2 १७% 2 
४१८22 ६)22026 /£23:& 9) 
अगर दूसरे की जानिब से जिबह करे तो “मिन्नी” की जगह मिन 22 
2) 'फलां कहें यअनी “मिन” कहकर उत्तका नाम लें जिस के नाम की) 
49) कुरबानी है। मिसाल के तौर पर 
[2)) (०0) 


मर मर ८8%: 5 4४8 ॥ 
अगर जानवर में कई हिस्सेदार है तो सबका नाम लिया जाए। जुबान“ 
(20) से नाम लेना जुरूरी नहीं नियत काफी है लेकिन दिल में सब हिस्सेदारों के' ४१४ 
५20) नाम तय जुरूर हों। 59 
50) दुआ पढ़ना जुरूरी है ॥ १.० जानवर के कान में फूकना#0)9 
80)$ गैर जुरूरी काम है। 498 
४ जिबह के बअक॑जैब तैकी अआँनरदरीठडॉनिह हो जाए यअनी उस के 
£ ५ तमाम हिस्सों से रूह नह निकल जाए उस वक्त तक नह हाथ पांव काटें नह हो] 
4 “ खाल उतारें। 
जिबह से पहले बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को भी जिबह कर दें। अगर) 
59 4 बानी के बअ॒द पेट से जिन्दह बच्चा निकला तो उसे भी जिबह कर दें 
42))दच्चा मरा हुआ निकले तो फेंक दें। 


शि््््खि्िच्िेिखव््ग््य्य्ल्ट9 
82 औरतें शौढरों की अजुमत बमझें, उनकी 99 
कक नाराजुगी वे अन्देशढ है किढ ऐसी औरतों के 


७) को मरते दम कलमढ नम्मीब नढ ढो। दा 


क्र््य््य्््व्प््य्व्ख्य्य्ततछ्क़ 





# #% #% # # #& #% # #% #% #% # #& 
न नम्ाने ईडदुज्जुहा हब 
60)  इईदुज़्जुह्व के तमाम अहकाम ईदुलफिव्र की त्रह हैं सिर्फ बअज्‌ बातो &)$ 
ने फार्क है। इसमें मुसतहिब यह है किह नमाज से पहले कुछ नह खाया जाए ७9 
अगरचेह कुरबानी नह करें और अगर कुछ खा लिया तो कराहत नहीं। 
£2 #रबानी के बअद बाल व नाखून कटवाना, रास्ते में बुलंद आवाज्‌ से) 
52) तकबीरे तशरीक्‌ कहना चाहिए। (आगे देखिए) ५9 
52)  ईवदुज़्जुह्दा की नमाज शरअई उज की वजह से बारहवीं तारीख तक 29 
39))9 बला कराहत मुअख्खर (देर करना) कर सकते हैं, बारहवीं के बअुद नहीं 
50) के जा सकती और बिला उज़्‌ दसर्वी तारीख़ के बअद पढ़ना मकरूह है (2) 
ईंदुलफित्र की नमाज सिर्फ दो दिन पढ़ी जा सकती है। 5 
52) नमाज मुअरुख़र (देर करना) क़्रने के शरअई उज्‌ 22) 
89) सऊि्त बारिश, था अब्र 4 नहीं देखा गया और गवाही ऐसे#) 
520) वक्‍त गुजरी किह नमाज नह हो अब्र था और नमाज ऐसे वक्त खत्म/))8$ 
(8))8ई किह जवाल हो चुक्थीग१87॥ #8 0७0४? 
है] इसके अलावह ईदुलफित्र की तरह मिसवाक के साथ गुस्ल बस 
च्छे कपड़े पहनना, खुश्बू लगाना, शरअई अंगूठी पहनना, नमाजे 222 
404. जनाअत पढ़ना, ईदगाह पैदल इतमीनान व विकार के साथ निगहें नीची/2) 
60) करके जाना, एक रास्ते से जाना दूसरे रास्ते वापस आना, नमाजे ईद के' 
52)9बअद सलाम, मुसाफ्ह, और मुआनक॒ह (गले मिलना) एक दूसरे को &))$ 
580) मृबारकबाद देना, खुशी का इजहार करना, अपनी खुशियों में गरीबों मुहताजे &8$ 
8 को शरीक करना, सृदक॒ह खैरात करना वगैरह, मुसतहिब है। कु 
के सलाम, मुसाफह, मुआनकेह में पहल करना सुन्नत है, इनमें पहल 
करने वाले को तीन चौथाई स॒गब मिलता है। खुद खड़े होकर दूसरों काट) 
49)) इन्तिजार करने में, किह वह आपके पास आकर आप से मुसाफह व' 
4&9)$मुआनकह करें, तकब्बुर (गुरूर) झलकता है इससे परहेज करें। (0) 
5098 तंदरुस्त व तवाना पेशहवर मांगने वालों को सुदक्‌ह व खैरात देकर &8 


49$उनकी हौसलह अफजाई नह करना चाहिए इस से मुसतहिक लोगों कीह5 
'हकतलफी होती है इसलिए सृदकात व ख़ैरात, फित्रह व जुकात की तरह, 
गरीबों, मिसकीनों, बेवाओं, यतीमों, वगुरह को ही तलाश करके देना चाहिए। 





42) न ससे सृदकात व खैरात का मकसद पूरा हो सके। 2 
5227] तकबीरे तशरीक्‌ ५9 
० ४०4080008०४४:४४४ व 
क् 4६८॥8)3540/%४ हर 
हर ः 88 तकबीरे तशरीक जिलहिज्जह की नवीं तारीख़ की फूजिर से तेरहवीं 


42 शद्ध की असिर तक पांचों वक्त की हर एक फर्ज नमाज के बअ॒द जाट) 
'जमाअते मुस्तहबह के साथ अदा की गई हो एक बार बुलन्द आवाज से: 
६2)$ पढ़ना वाजिब और तीन बार कहना अफ्जल है। ०१] 


9 कट 
नियत की मैंने नमाज वाजिब ईदे अजूह्ा मओेह 8 


जाइद छा (6) ज़्कबीरों क़े#बास्ते _भल्लाह तआला के, मुंह हा 
ता मेरा कअबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। * 
५9 अल्लाहु अकबर कहकर नाफ्‌ के नीचे हाथ बांध लें सूना/») 
88) 2६६८ से 5५5) पढ़ें, फिर इमाम के साथ तीन तकबीरें कहें। पहली 69) 
48)$ तकबीर पर हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दें दूसरी तकबीर पर भी हाथ, 
8 कानों तक ले जाकर छोड़ दें, तीसरी तकबीर कहकर हाथ बांध लें। इसके 

बअद इमाम के साथ पहली रकअंत पूरी करें। दूसरी रकअत में इमाम कट 
52) करत के बाद इमाम के साथ तीन तकबीरें इस तरह कहें किह पहली 
'तकबीर पर हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ दें, दूसरी तकबीर पर भी हाथ४9) 
50)$कानों तक ले जाकर छोड़ दें, तीसरी तकबीर पर भी हाथ कानों तक ले&9) 
28)$ जाकर छोड़ दें, चौथी तकबीर पर उुकूअ में चले जाएं और इमाम के साथ 
908 रक॒अत पूरी करें और खुतृबह सुने किह यह सुन्नत है - जुमओेह का कु 
७8 56 सुनना फर्जु है। कक 















59 % 
हि नाप्ठ्य्मनों कहो तंबीह हा 


है] हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु, अलैहि वसललम ने फ्रमाया :- 9 
# जिसे वुसअत हो (माल हो) और वह कुरबानी 908 
59 


59 नह करे तो वह मेरी ईदगाह तक नह आए। थ 
49% मुनकिरीन के शुबहात है 
520)  मादवह परस्ती और रात व रात दौलतमंद बनने की शदीद ख़ाहिश#2) 
#2)) के इस दौर में यह आवाजें आने लगी हैं :- ४9) 


कुरबानी सिर्फ हाजियों के लिए है। ह8) 

४2. कुरबानी की वजह से हर साल लाखों जानवर जाओ (बरबाव) हो 8 
जाते हैं और बे हिसाब रूपया बरबाद हो जाता है इसी रकम को 
रिफाई कामों ३० न के प्र्ख़र्च किया जाए तो मिल्लत 5 
बहुत से बिगड़े हुए हैं। 
गैर मुकल्लिद (बुद्मजहब् जहर) इस मुग्रालते में मुबतिला करते हैं किहर 
कुरबानी चौथे दिन भी हो सकती है। 52) 

. कुछ नाआक॒बत अन्देश मुसलमान यह भी कहते है किह इंदुज़्जुहाह9)) 
जालिमों का त्योहार है, जानवरों पर जुल्म किया जाता है-. 9 

अस्तगफिरुल्लाह। है 20) 

98 मजकूरह जृहन ऐसे बेलगाम लोगों का जृहन है जिनके दिल 

के 4 मुसलसल गुनाह करते रहने से काले हो चुके है और वह हक (स॒द्दीह बात) 

2) समझने और उसे कुबूल करने से कासिर (मजबूर) हैं। ५9 
42 इन्सान में दो किस्म के नस पाए जाते हैं। 58% 
४2)। नफ्से लव्वामह गुनाहों से रोकने वाली ताकृत यअनी जमीर) #»% 
(20) 2. नफ्से अम्मारह (गुनाहों की तरगीब देने वाली ताकृत) १६९) 
हु))॥ जब कोई शख्स गुनाह का इस दरजह इरतिकाब कर लेता है किह 88)॥ 
50)$ उसका नफ्से अम्मारह, नफ्से लब्वामह पर हावी आ जाता है तो वह नफ्से 8 













49) मुतामरेंदद यअनी सरकश और बागी बन जाता है फिर वह शख्स बेलगाम 63) 
58) घोड़े की तरह हो जाता है। उसके नजुदीक नह दीनी अहकाम की कोई #)$ 
08 हैसियत रह जाती है नह बुजुरगों की कोई हैसियत। वह दीनी मुआमलात में 9 
कै 98 दखुल अन्दाज्‌ होकर कुफ्र के इरतिकाब तक पहुंच जाता है और जौफे ७५ 
254“ खुदा और खुयाले आखिरत से महरूम हो जाता है। हा 
52) 22... नवी-ए-करीम, सृल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने इसीलिए 42) 






59)  फ्रमाकर हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्मे दीन सीखना फर्ज ६) 
60)$फरमा दिया जिससे वह अल्लाह व रसूल को पहचानें, खुदा का खौफ #॥$ 0५% 
है] आखिरत का ख्याल दिल में पैदा करें। दीन की बातों को समझें सीखें और है, 
8 हमलों व कुफ्रियात से महज रहकर अपने ईमान की हिफाजत &६ 
2 ता “कर सकें उनके जहन भटकनै नह पोएंयही मुसलमानों के लिए असल कक हे 
4222 सरमायह है, नकल. न 42 
ह0)) ८ अप #50॥४? १०) 
५20; ईल्मेदीन सीखने के फर्ज को जबसे मुसलमानों ने तर्क किया है उनकी) 
(8)) आखिरत खतरे पड़ चुकी है और दुनिया में भी उनको इज्जत व विकार (9 
460)$ हिल नहीं। 589) 
59% कुरबानियों पर मजुकूरह नुकतहचीनियों का ही क्या जिक्र ऐसे बेलगाम, 60% 
हा लोग दीन की हर उस बात पर नुकतहचीनियां करते खौफ नहीं जाट ५ 
धु 8 » जिनको उनका नफ्स कुबूल नहीं करता। इस तरह वह अल्लाह के के 
2 के मुस्तहिक हो जाते हैं। 49 
2 मुसलमान होने का दअवा करने वालों को इस्लाम के कानूनों/2 
420) को मानना पड़ेगा वरनह इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। ५9% 
5))) इसको यूं भी समझा जा सकता है किह आप जिस मुल्क में रहते हैं&))) 
&0)$उस मुल्क के क॒वानीन के पाबंद हैं। छोटी मोटी खिलाफ वर्जी पर मअमूली &)$ 
&8)$ जा देकर मुआफ्‌ किया जा सकता है लेकिन किसी ऐसी हरकत के 








% % # #% #% # #& #% #& #& #% # #& 
59)$सरजद होने पर जिससे उस मुल्क पर आंच आती हो, मुल्कबदर कर&9))$ 
609)$विया जाता है या गृद्दारी के जुर्म में फांसी दे दी जाती है। 

&) सलमान होने का दअवा करने के बअद कानूने शरीअत से बे 
52 न्याज होकर अपनी मरर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। इस्लाम की. तमाम 
42) वात को दिल से सच जानो मानो या इस्लाम से खारिज हों जाओ 2 
40) अल्लाह त आला बेनियाज है उसने हमारे लिए जो हुक्म सादिर फ्रमाए हैं/22 
42 वह हमारी ही फलाह व बहबूद के लिए हैं। 49 
52) कुछ लोग ”जुकात” को “टैक्स” समझते हैं और जुकात अदा नहीं(0)9 
52) करते, कुछ कहते हैं किह कुरआन में कहा लिखा है नमाज पढ़ो और वहह&))$ 
569) 7गाज नहीं पढ़ते। कुरआनी आयात के गलत मअनी गढ़कर उनका मजाक ७38 

उड़ाते हैं, मसलन ०७५८४५५५३३ ८5४ के मअनी यह बताते हैं किह कल्ला 

५9 यअनी दाढ़ी साफ कं और. दाढी नहीं रखते वगै रह 
2 कौरह-अस्तगृफिरुल्लाह यह कुफ़र हैं। 

2) कुरबानी के सिलसिले, में आप, भरहकामे खुदाबंदी और हुजूरे अकरम 0 
52) सलललाहु अलैहि वसल्लम के फ्रमान और कुरबानी के फजाइल वह») 
82))बरकात पढ़ चुके हैं। इनसे नजरें चुराते हुए नुकतहचीनी करना गुमराही है) 
(2) और यह हरगिज ईमान वालों का काम नहीं हो सकता। मुसलमानों को तो) 





50)$ 756 हुक्म दिया गया है किह अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, १0) 
ह अगर दीनी अहकाम से कोई बेजारी का इजहार करके जहन्नम का रास्तह ५ 
इखुतियार करता है तो इसको बदबखुती हीकहा जाएगा। 8 
52 रआने करीम में अल्लाह तआला फ्रमाता है :- कट 
52 सा] 2255.8॥002-2४७,0050%2.७3.:.४ 5 
&642586954%५ १४५००४४)):-० ०० ८ हत 

0४25 ००५५८५७ ५2५ 

52 दरजुमह जो हक वाजेह होने के बअद रसूल के खिलाफ करे और) 
मुसलमानों से जुदा रास्ते पर चले हम उसे उसके हाल पर$») 


59 &)3 69 68 8) 69 (5००४७ #9 #35 #8 &8 &8/ 


58 & %8 &8 & &5 #8 &8 &8 &8 #&5 #8 #&8 
छोड़ देंगे और जहन्नम में दाख़िल कर देंगे और वह क्या ही &9)) 


बुरी जगह है। 595 
8 इस आयते करीमह में उन लोगों के लिए गौर का मृकाम है जो 8 
कुरबानी का इनकार करते हैं 
मुनकिरीन के पहले शुबेह का इजालह 
59 कै अल्लाह तआला इरशाद फ्रमाता हैः- 


(०0) अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुरबानी अवा करो) (०) 
है] इस इरशादे गिरामी में कुरबानी हज के साथ मशरूत नहीं हैं हुजूर 
280 ल्लल्लह अलैहि वसृललम ने हिजरत के बअद सिर्फ एक बार हज किया 5 








लेकिन आप हर साल करत रत फ्रमाते रहे। 
524 मअलूम हुआ किह और गैर हाजियों दोनों पर) 
४2) वाजिब है ५9 


५99 मुनकिरीन के दूसरे शुबैह की इजालह ०») 
(9 अल्लाह तआला के अहकाम पर अमल करने में जो माल खर्च होताह&))) 
है वह उसी शख्स के नजदीक बरबाद कहला सकता है जो खुदा और &)$ 
आखिरत पर यकीन नह रखता हो और जिसका नफ्से अम्मारह नफ्से 
00 ला पर हावी आ चुका हो जिसे ख़ौफे खुदा नह हो और वह बेलगा्म 
हो चुका हो जैसा किह आप पहले पढ़ चुके हैं। दूसरे पहलू से देखें तो 
60 चुके हैं। दूर पहलू 
'कुरबानी का गोश्त खुद खाया जाता है, दोस्तों को खिलाया जाता है और 
95 शेष को सृदक॒ह किया जाता है, अब इसमें बरबाद क्‍या चीज हुई अपने) 
60) खाने को ते। बरबाद होना कह नहीं सकते और दोस्तों के हृदयह और ग्रीबोंह)) 
68)$पर स॒दकेह को बरबाद वही शख़्स कह सकता है जिसके दिल में नह&$ 
508 अपने रिश्तेदारों, दोस्तों की मुहब्बत हो और नह गरीबों के लिऐ हमदर्दी 8 
है] कुरबानी के दिनों .में कुरबानी करना उतनी कीमत का सदकह 


95 598 68 &॥8 &8 &$ (८०४४ &9) #७9 %78 &8 &9 


५9) 


58 &8 &8 & # #&9 &9 8 #& & #8 # &0 
82)$करने से अफ्जल है क्‍्यूंकिह कुरबानी वाजिब है और सुन्नत है&98 
60); लेकिन सदकह सिर्फ नफिल है इसलिए कुरबानी अफजल हुई। &9$ 
है] कुरबानी वाजिब होने की सूरत में बगैर कुरबानी किए अपनी ७६ 





(0) णिप्नेदारी से छुटकारा नहीं मिल सकता। नाप 
न हा कुरबानी के वक्त में कुरबानी करना ही लाजिम है। कोई दूसरी 
चीज्‌ उसके काइम मुकाम नहीं हो सकती। ५9 


52) .हुजूरे अकरम सुल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यामत तक के अपने/9) 
59)$ गशैब उमत्तियों की तरफ से खुद कुरबानी फ्रमाई जैसा किह आप पहले पद») 
(8)$ चुके हैं इससे अपनी उम्मत के लिए हुजूर की मुहब्बत और कुरबानी की&9 
60)$ एद्मियत का अंदाजृह लगाया जा सकता है किह जानवर की कुरबानी कितनी ७) 
608 री है। है) 
७8 मुनकिरीने कुरबानी जब हरामकामों;में दौलत पानी की तरह बहाते ५0 
& 5 “हैं तो उनको माल की बरबादी न॒जुर,नहीं आती, अल्लाह व रसूल की 

425 ३ताअत में गाल की ब॒रब्ादी, लज़र आती है|, बज़्दों के माल का मालिके:2) 
58)) [कीकी तो खुदावंदे करीम ही है वह हम को दौलत देता है हम उसके ही' 

59))माल को उसकी रजा पर खर्च कर देते है तो क्या कमाल करते हैं। यह तो) 
(60)$उस महरबान की महरबानी है किह माल उसका खर्च करें सुवाब हम कोल 


मिले। 
है जान दी, दी हुई उसी की थी हे 
हक्‌ तो यह है किह हक्‌ अदा नह हुआ न; 
20 
9 


मुनकिरीने कुरबानी के तीसरे शुबेह का इजालह 


कुरबानी तीन (3) दिन तक की जा सकती है इसकी दलीले मौजूद हैं, 
लेकिन चैथे दिन भी कुरबानी की जा सकती है इस पर कोई दलील नहीं। 


#$ ब्ा-अढ्ब बा-बस्सीब 60 
है] बे-अढ्ब बे-नसीब 
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(9)$ अल्लाह अज्जावजल फ्रमाता है +- 49% 
9. का हा.. 56 
99) (४9 2२2७३ 42 
402 (रजुमह और वह अय्यामे मअलूमात में जानवरों पर जिबह के वक्ता 
52% अल्लाह का नाम लें। ४०) 


522) इस आयते कशीमह में अय्यामे मअलूमात से मुराद अय्यामे जिबह) 
#9)9है और लफ्ज अय्याम की दलालत कम से कम तीन दिनों पर है। इस 898 
&9)$तरह कुरबानी के तीन दिन तो यकीनन साबित हो गए चौथे दिन की कोई #9)॥ 
दलील नहीं। ह०))| 
हा हुजूरे अकरम सृल्‍ललाहु अलैहि वसृललम ने फ्रमाया 5 
&5 के जो आदमी कुरबानी करे>उसके' पांस' तीसरी रात के बअद कुरबानी 
2“ का गोश्त नह हो। हल 
मअलूम हुआ क्िह|क़ुरबानी [के "लिए, सिर्फ तीन दिन हैं ५0 
मुनकिरीन (नाफ्रमानों) के चौथे शुबेह का इजालह ५9) हे 
जुल्म वह कहा जाता है जो अल्लाह तआला के हुक्म के ख़िलाफ्‌ होः 
49) जब किसी काम का हुक्म खुदा तआला खुद फ्रमाए तो उस काम का 9) 
49))करना औन फ्रमाबरदारी हुआ नह किह जुल्म हुआ। खुदा ने हलाल(9$ 
(9$जानवरों का गोश्त खाने का हुक्म दिया है जिसके मुताबिक ऊंट, गाय,69) 
भैंस, बकरे, मुर्ग का गोश्त और मछली वगैरह खाई जाती है। क्‍या इन 
जानवरों का जिबह करना जुल्म कहलाएगा, हरगिज्‌ नहीं। खुद । कुल 
लोग भी जरूर खाते होंगे यहां उनको जुल्म नजर नहीं आता सिर्फ बानी 22 
47, जुल्म नजर आता है। यह वही लोग है जो बेलगाम हो चुके हैं इस्लाम की 
#2 बातो में नुकतहचीनी करना उनकी आदत बन चुकी है। अल्लाह तआला के: 
६9) एक हुक्म को मानते हैं और रोजानह गोश्त खाते हैं, दूसरे हुक्म को जुल्म$9)) 
588) कहते हैं। यह बड़ी बे-हयाई है। ऐसे लोगों के साए से भी दूर रहनां चाहिए &%9) 
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42)$कहीं यह तुमको गुमराह नह कर दें। 9 


%0$ नाफ्रमानों की सुहबत से बचना लाजिमी है है) 
0 ए-करीम सुल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का फ्रमान हैः- है) 
क जैसों में बैठोगे वैसे हो जाओगे 8 
429 इसलिए हित 
5277 ब्रादराने इस्लाम! 42 


52)  हमेशह उलमाए किराम, दीनदार नेक लोगों की सोहबत में बैठने की£»0 
59) आदत डालो, इसी में खैरियत है। ऐसे सरकश और दीन के बागी लोगों की४9) 
52)9सुहबत तुम को गुमराही के रास्ते पर डाल देगी। अल्लाह व रसूल की ६9) 
इताअत करते रहो इसी में निजात है। &) 
4 कुरबानी के मफुहूम को एक बार फ़िर समझिए हा 
मजुकूरह शेअर अपने जृहन के #- 3 

हर ऐ मुसलमां सुन दर्से कुरआनी में है 
गे. अजगवे इसनामू हु इतर लिर्छ,छुरबानी गेहे 22 
52) इस शेअर में कुरबानी से मुराद सिर्फ जानवर की कुरबानी नहीं जैसा#9) 
52) किह आप पहले पढ़ चुके हैं, इसमें हर उस चीज की कुरबानी शामिल है जो) 
52))वीन की तमाम राहों में की जाती है। इसमें इस्लाम व मुस्लिम की अजमत#&9$ 
का तजुकिरह है। मुस्लिम की अजमत बा-अमल होने में है क्यूंकिह जमानह 8) 
जाहिरी किरदार से मुतास्सिर होकर उसकी अजमत कुबूल करता हैं १2) 
मुस्लिम के हर अमल में कुरबानी नुमायां है :- हे 
52) नमाज बदनी इबादत है इसलिए इसमें मुसलमान अपने “आराम 452 
50% साथ नीदं, वक्त और रोजी कुरबान करते हैं, जाड़ों में ठंडें पानी से/2) 
£2))र्मियों में गरम पानी से बुजू जिस्म को तकलीफ देकर उसका आराम£»0 

82)9 कुरबान कर देता है। 59 
60)  रोजह भी बदनी इबादत है। इसमें भूक, प्यास, रोजी, वक्त्त, नीदं #: 
50॥ और रोजेह की हालत में काम की मशक्कत. पांच वक्त की नमाज ओर कु 
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६0 [))$ तरावीह दाह की पाबंदी में “आराम” कुरबान किया जाता है। 598 
508 | जकात माली इबादत है माल कुरबान किया जाता है हज माली व) 





आडंदी में, जो सेहतमंद मुआशरे का लाजमी 
'जुज्‌ है। ईसार व उखुब्वत, हदयह देना, मेहमान नवाजी, सिलह रहमी 20 
522 अच्छा सुलूक) वगैरह के तहत जब मुसलमान अपने नफ्से अम्मरह 
48) हवी आते हुए माल, वक्‍त वगैरह कूरबान करते हैं तब अजुमत व विकार#»%9 
60)$ के मसतहिक करार पाते हैं और अजुमत व विकार की मनजिलें तय करतेह&))8 
हैं इस त्रह वह इस्लाम की पहचान बनकर इस्लाम की अजूमत में चार &9 
चांद लगाते हैं। अब आप मजकूरह शेअर पर एक बार फिर गौर फ्रमाएं है) 


तो कुरबानी की हकीकृत को आज जाएंगे; छः 
हर जानवरों की कुरबानी कौ आप पढ़ चुके है किह अल्लाह” 


'तआला को बहुत पसंद और, अक्काहू व खज़ूल,की रजाजोई का जरिअह 2) 
है| इसलिए इस शेअर के मफहूम को अपनी जिन्दगी में उतार कर अपनी) 
42) और इस्लाम की अजमत के मीनार बनने की कोशिश कीजिए। १०)) 
898 अहम हिदायात का खुलास्‌ह १2) 
(०) 7. जिसके पास हाजते असुलियह के अलावह 7४ तोले या 52% हैं) ५ 
तोले! चांदी या बाजार भाव से उतना रूपया, या इतनी कीमत कु 
सामान, या सब मिलाकर निसाब पूरा हो जाए उस पर कुरबानी और: 
फित्रह वाजिब है ।00.00 फी तोला चांदी का रेट मान लिया) 
608 जाए ते निसाब की रक॒म सिर्फ रू० 5250.00 बनती है। इतनी />0) 
8908 कीमत का सामान ज़्यादहतर मुसलमानों के मकानों में मौजूद होता&9) 
#$ है। टी.वी. की कीमत ही पांच हजार से ज़्यादह होती है, 
इसलिए इस दौर में अगर हिसाब लगाएं तो ज़्यादहतर मुसलमानों 
पर कुरबानी वाजिब निकलेगी। ऐसे तमाम मुसलमानों को कुरबानी 2) 
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का फ्रीजह अदा करना चाहिए वरनह गुनाहगार होते रहेंगे। . ह#$ 
कुरबानी हलाल माल से करना चाहिए वरना मकबूल नहीं। है.) 
कुरबानी हर साल वाजिब है। हर साल करनी चाहिए। ७) 
कीमती जानवर की जगह बड़े जानवर में हिस्से लेकर ज़्यादह लोगों 
का वाजिब अदा करना चाहिए। 9 
/2)) 5. कुरबानी जिस पर वाजिब हो उसी के नाम से करनी चाहिए।. #2 
नमाज्‌ और कुरबानी से पहले तीन बार इस्तिगूफार और तीन बार &)$ 
कलमह-ए-तोहीद पढ़कर तजदीदे ईमान कर लें। है) 
कुरबानी का जानवर अपनी माली हैसियत के मुताबिक सिर्फ हलाल 
माल से ख़रीदें जो मोटर ताजह, बेऐब और खूबसूरत हो। अपने पले/2) 
हुए जानवर की कुरबानी करना अफ॒जुल है। जानवर ऊना या ऊनी४2) 
(2) (कम उम्र) नह हो और बेऐब हो। ४9) 
60)$ 8. दीन के हर काम में ४४0 “+< 7 आओ मकाम हासिल है इस लिए &)$ 
कुरबानी ही नहीं तमाम अल्लाह व रसूल की रजा 
जोई की नियत से&औरुतस॒त्ब क़ी/जिम्नत त्से करना चाहिए | नामवरी 
और दिखावे का कोई अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कुबूलः 2) 
नहीं। जिस तरह हज के, इम्तिहान के, कर्ज वगैरह के फार्म उनकी») 
शराइत पूरी किए बगैर मनजूर नहीं होते रद (शं९८) हो जाते हैं(98 
इसी त्रह कुरबानी और दीन के तमाम कामों को बताए गए 
छः त॒रीकेकार के मुताबिक करना उनकी मकबूलियत के लिए जार $8॥ है। &॥ 

9. कुरबानी अपने हाथ से करनी चाहिए, किसी मजबूरी के तहत ६ 
दूसरे किसी शख्स से जिबह कराएं तो वहां मौजूद जुरूर रहें। 49 
कुरबानी हरगिज्‌ बद्दीन व बदमजृहब शख्स से नह कराएं वरनाई»%) 
कुरबानी नह होगी। इसके अलावह आज कल काफिर अपना नाम) 
बदलकर कुरबानी करने के लिए घूमते हैं अंजान कूसाई से कुरबानी &)$ 





नह कराएं करी ; 
रोजानह जिन्दगी में भी लाजिम है किह यह देख लिया जाए क् 
59 & ७8 &8 &9 ७; (५5) ७8 &8 &8 &8 8 &8 
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४99 आप जिस जानवर का गोश्त खरीद रहे हैं, खा रहे हैं वह जानवर(&9)$ 
है) किसी बदमजूहब दयोबन्दी वहाबी वगैरह ने तो जिबह नहीं किया है 
४ क$ इन सब का जबीहृह हराम है। हा 
अं हज की कुरबानी में भी इस का ख़्याल रखना लाजूमी है। 
89 | ।. गाए या मैंस के सात शरीकों में किसी बदमजहब को शरीक नह किया) 
52) जाए वरनह कुरबानी नहीं होगी। गोश्त तौल कर बराबर बराबर सात» 
895 हिस्से किए जाएं अन्दाज से नहीं। 
है] ।2. जिन्हें कुरबानी करनी हो वह पहली तारीख़ से कुरबानी करने तक 9 
ह 9 हजामत, ख़त नह बनवाएं नह नाखुन कटवाएं। #5 
4 ।83. कुरबानी के लिए ।0--2 तीन दिन हैं लेकिन 0 तारीख 
59 को करना अफुजल है। 
60)$ । 4. कुरबानी के गोश्त को तोलकर तीन हिस्से किए जाएं जिन में एक#» 
889)  हिस्स॒ह जो एक तिहाई से८कम,नह हों गरीबों को जुरूर दिया जाए &)8 
88 की दो हिस्सों में एक अजीज दोस्तों के लिए और एक अपने लिए 
५६. रख सकते हैं। अपनन्ने घर वालों ग़र,ख़सृ मुत़॒अल्लिकीन के लिए 
५2% के ख़ास-ज़ास हिस्से निकाल लेना द्वुस्त नहीं। 
598 | 5. क्रबानी का गोश्त काफिरों, बद मजहबों, देयाबदियों, वहाबियों और#») 
है)$ ऐसे तमाम फ्रिके वालों को और मेहतरों, काफिर धोबियों नौकरों,69)) 
808 बच्चों के स्कूलों की काफिर आयाओं, कंजड़ फकीरों वगैरह को, 
है हो] हरगिज्‌ नह दिया जाए | काफिरों की दअवतें इस गोश्त से नह की ७8 
2 जाएं मजबूरी में बाजार के गोश्त से दअवतें कर सकते हैं। कक 
52) 6. किसी का भेजा हुआ गोश्त या कोई हदयह वापस नह करें और नह: हा 
52) बदले का ख्याल दिल में आने पाए। 2 
49)$ । 7. कुरबानी का गोश्त या खाल कुरबानी की उजरत में नह दें।. #9») 


582). चेशकरदह - अन्ज़ुमन तहफ्प्छुज़े ईमान 59) 
598 5388, नजीर मन्जिल, एजाजू नगर, पुराना शहर, बरेली शरीफ 598 
(08 फ्रोन- 9897662889 अक्टूबर - १००5 695 
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५५2; 


52) 


कर 


59) 
59 
59) 

52) 
52) 
42) 
52) 
५9 
59) 


99) । बेखौफ कौमे मुस॒लिम 





%) 
क्ष 


52) 


52) 








निजात मुनहृ्॒षिर है इस बात पद है किट 
एक-एक अकीदह एहले छुब्नत व जमाअत का ऐसा 
पुखता हो किह्द नुमीन, आम्रमान टल जाएं 
अकीदह नह ब्ले, फिर उम्त के स्राथ ख़ौफ लगा 


>्रजिस॒ को सलबे ईमान (ईमान के छिन 
का) का खौफ नह हो; मह्ते वकृता उम्त का ईमान 
झलल्‍ब हो जाएगा। (ईमान छिन जाएगा) ४02) 
मय्यदना फारूके आनुम इढ्ीयल्लाहु अन्ह 52) 
हे 620) 

अगर आमझ्मान मे निद्ा की जाए (आवाज[£४ 
आए) किट्ट तमाम रूए जुमीन के आदमी बख्य४» 
ढिए गए, मगद एक हाख़्झ, तो मैं खौफ करूंगा।#» 
किह वह हाछ््झ मैं ही नह हूं और अगर निद्वा की|#9 
जाए ”रूए जुमीन के तमाम आदमी दोजद्ी हैं,।8) 
झ्िवाए एक आदमी के,” त्ों मैं उम्मीद करूंगा) 
किह् वह हाख़्म मैं ही हूं। (0) 

खौफ व रिजा (उम्मीद) का मरतबह ऐसा|&) 
मुभतद्िल (दरमियानी) होना चाहिए 9) 


(इरशादाते आला हजरत) 











2 दिल कर अता या रब 22 
दे मेरे दर्द की दवा या रब 42) 
८ लाज रख ले गुनाह गारों की?22 
49) नाम रहमान है तेरा या रब) 
52) ऐव मेरे नह खोल मह॒शर में ४90 
53) नाम सत्तार है तेरा या रब (00)] 
७) बे ससब बर्श दे नह पूछ अमल 8) 
क) नाम गृफ्फ़ार है तेरा या खक; 


बोने वाले जो बोएं वह काटें 5 
५04 यह हुआ तो मैं मर मिटा या रब कर 
५2, खाक कर,अपने आसताने की22) 
599 यू हमें ख़ाक में मिला या रब) 
82) तूने मेरे जुलील हाथों में ६998 
592)) दामने मुस्तफा दिया या रब ४98 
99 इस विंकम्मे से काम ले ऐसे) 
9 यह निकम्मा हो काम का या खछु 

मुझे ऐसे अमल की दे तौफीक्‌ हर 
52 किह हो राजी तेरी रजा या रब 452 
42 वूने दी मुझ को नेअमते इस्लाम 22 

0) फ़िर जमाअत में ले लिया या रब) 
520) कर दिया तूने कादरी मुझ को १५)॥] 
53) तेरी कुदरत के मैं फिंदा या रब 


920) 





५७ 605 + के 505४ /2)) ५७ 6095 0५ 
) 49) 59) (68) 52) #20 52) 42) 520 ४50 


59 59 8 &%$ 8 &8 & &8 &8 &8 &8 & & 

89) देके लेते नहीं करीम कमी &)$ 

छः जो दिया जिसको दे दिया या रब &8 
सायऐ पंजतन हो सारों पर हि 
पाएं आरामे दो सरा या रब 

42) दुश्मनों के लिए हिदायत की? 

528 तुझ से करता हूं इलतिजा या 

#2) तू हसन को उठा हसन करके 

50)) हो मअलख़ैर ख़ातिमह या रब 898 





2०2॥ 59) 
59) 58) 
52 69) ५9४ 499 608 #&॥ (७०) ४४ 68 &9 &8 68 & 


2 काम्रकीबाते 25 
हा काम की बाते 2, 
५ 


49 अपने प्यारे आका हज्‌्रत्‌ रा 
हा कं ; मुस्तफा सलल्‍ललला[हु अलैहि 









७6 वसललम व्हे हुनूर दुरूदे पाक का # 05 
#6_जयनह पेश करते रह कये। 9 


छ् भा. --स ०... 703... + -सअक.-.. (४) 


तौबह और वजदीदे ईमान करते ७#& 
8). रहा करे खात्मिह बिल ईमान है&॥ 
व्ही दुआ येकर गिडगिह़्कर 6 


9) ; लक किय्‌ू कये। 





#$ चालीस विन की इब्ददतों का 
2; नूर ख़त्म हो नाता है और दुआ ; है 





७56 कुबूल्‌ नहीं होदी। हक 
४595; व्शाफिर की तअगीम करना 28% 
22 उन्हें जिन्दानाद , १० 
4526 मयीह कहना हयम है 4222 
हा शहर म्‌ पा 
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